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धीरे देना ही बुद्धिमानी है, नहीं तो हिन्दोस्तानो तोते उड़ जायंगे !! «e. 
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.. JH जी? पोः श्रीवास्तव 


'हास्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार | 
| लतखोरी 
लाल | 


छः खणडों में 


यह बही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतो से छटपटा रहा था, जिसके कुछ अंश हिन्दी-पञ मै निकलते ही ae 
tH, गुजराती, उदू आदि भाषाओं मे अनुवाद हो गए । क्योंकि इसके एक-एक शब्द मै वह जादू भरा है कि एक तरफ हँसाते-हँसाते पेट 
में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की मूखंताओं और गुमराहियो की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठको को सचेत 
| करता है। तारीफ है साट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवक पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से 
| बचने नहीं पाई Ba हँसी-हँसी मै बुराइयों की सुन्दरता ओर सफाई से धज्जियां उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की 
| गोद में शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है । कहीं फैशन और शान की छीङालेदर 
| है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, 
| स्वाभाविक और रोचक भरडाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । प्रझति की अनोखी छुटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, 
| हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, स्वाभाविकता और सरसता का मज़ा लेना हो तो इसे 
पढ़िए, बुराइयों से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओ का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कण्ठा और कुतूहल के समुद्र मै saat 
S| हो तो इसे qiu, भावो पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए | इससे बढ़ कर हास्यमय, कौतू- 
| हलपूर्ण, आश्रय-जनक, रोचक, स्वाभाविक और शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं भी ढूँढ़ने से न मिलेगा । फ़ौरन ऑडर भेजिए, हज़ारों ही आँडेर 
| रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछुताना होगा d 


Hel खण्ड एक ही पुस्तक में; मूल्य ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


छप रहा है ! छप रहा है!! | 
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यह पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत 
है । यदि आप अपने काले कारनामो को एक विदेशी 
महिला के द्वारा मार्मिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में 
देखना चाहते हैं, तो एक बार इसके पृष्ठों को उलटने 
. का कष्ट कीजिए धमं के नाम पर आपने कौन-कौन से 
भयङ्कर कार्य किण हैं; इन कृत्यों के कारण समाज की 
| क्या वस्या हो गई है-इसका सजीव चित्र आपको 
"छ| इसमे दिखाई पड़ेगा । मूल्य ३); स्थायी ग्राहको से २।) 


AS 


साहस ओर सौन्दयं की साक्षात्‌ प्रतिमा ae 
रुसिसा का जीवन-चरित्र feat के लिए अनोखी 
वस्तु है। उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी 
तथा हृदय-द्रावक है। परिस्थितियौ के प्रवाह में पड़ 
कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती 
है और जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नाम से 
हिन्दुस्तान को आलोकित करती है--इसका वर्णन इसमें 
बहुत ही रोमाञ्चकारी भाषा में मिलेगा । मूल्य Ny) 


' व्यवस्थापक “चाँद” कायालय, GASH, इलाहाबाद | 
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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और 
दूरदर्शी पाठक-पाठिकार्यी खे आशा की 
जातो है कि यथाशक्ति ‘aie तथा 
चाँद? (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 
प्रचार कर, चे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे |! | 
] Emme EUER 
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—gust का समाचार है, छि मेजिस्ट्रेर ने १४४ 
घारा शहर में लगा दी, परन्तु लोगों ने क़ानून भङ्ग करके 
एक सभा की और यह प्रस्ताव पास किया। “यह 
समझती है, तथा देश के लिए उनके त्याग की प्रशंसा 


' करती हे और आशा करती है कि वह शीघ्र ही पुनर्जन्म 
लेकर अपने पवित्र उद्देश्य की पूति करेंगे तथा दूसरे 


-- लाहौर १४ जनवरी | आज्ञ श्रो० हरिकृष्ण को 


हत्या के अपराध में सेशन्स जज के सामने पेश किया 


वकील-8फ़ाई duxi के आरम्भ में हो कहा कि 


इसका विरोध किया, परन्तु जज ने आज्ञा दी कि 
जावे । 


| ss seg पर्वा Raw wena कमिटी भूलेश्‍वर वर्ड को 

gata की कड़ी केड की सज़ा दी गई । अभियुक्त का 
अपराध यह था कि उन्होंने मकान पर लगे महुंमगशुमारी 
के नम्बरोंको सिटा दिया था । | 


‘feast सदानन्द से प्रेल-ऑडिनेन्स के अनुलार २,०००) 

geal ज्ञमानत फ्री प्रेस जरनख के मालिक होने की 

| हैसियत से तथा २,०००) छी AMAT Has होने की 
हैश्वियत से माँगी है । 

` gei का समाचार है, कि कुछ शरारती 
लोगों ने फ्रौजदारी अदालत के बाहर राजनेतिक आन्दो 
aa के सम्बन्ध में लगे gaan वाले बोर्ड में झग लगा 
कर उसे पूर्णतया भस्म कर दिया ।. 


इलाहाबाद में दमन का दोरा 


| सभा शोलापुर के अभियुक्तों को adar निरपराध 


ब्लोग भी उनकी भाँति त्याग करने के लिए जन्म ws 


गवर्नर पर dia चलाने तथां galat चनन सिइ की. 


| गया | कचहरी के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था ।. 
| अभियुक्त के माई तथा पिदा के अतिरिक्त किसी 
| को अन्दर जाने की आज्ञा नहों दी गई। थम्युक्तको | 
| ओर से देहली के बेरिस्टर श्री० Sawaal पेश हुए । 


गवर्नसेणड अभियुक्त के विरुद्ध बड़ा प्रचार कर रही है। 
अएना भाषण जारी रखते इए चकोल ने कहा, कि 

गवर्नर एक यूरोपियन है और अनियुक्त भारतवासा; इस 
लिए धारा ४४३ के aga अभियुक्त का मामळा जूरी 
के सामने पेश होना चाहिए । सरकारी वडील ने यद्यपि 


grga जूरो के सामने १३वीं जनवरी को पेश किया 


--बम्बई का समाचार है कि श्री० शिवाल दीप- 


ie बम्बई का १९ दीं जनवरी का समाचार है कि 


` कलकत्ता का.१४यी जनवरी का समाचार है कि 
एडवान्छ' के सम्पादक के विरुद्ध सेजिस्ट्रेट ने विद्रोह का 
अपराध लगाया | उसो सेनिस्ट्रेर ने “नवशक्ति” के सस्पा- 
दक के विरुद्ध एक लेख “Rela वाली सरकार” के 
झाधार पर विद्रोह का अपराध लगाया हे | 
--करीमसगब्ज का समाचार है कि दुफ़ा. १४४ के 
छगे रहने पर भ्री० Aaa गुप्ता को एक सभा में 
qagar देने के अपराध में गिरफ्तार कर हिया गया । 
 —सेमनक्षिह का समाचार है कि sto शिक्षेष 
gasii ana की बन्दूक का लाइसेन्स ज़ब्त कर लिया 


_ गया । giaa saa arga उनसे छीन ले गई है । 


— लाहोर १४वीं जनवरी का समाचार है कि कल 
सायङ्काल को लाहौर छावनी में एक सिकल ने कैप्टन कर- 
दिस की पल्लो पर उनके बँगले में तलवार से आक्रमण 
किया, मिसेज्ञ करटिस उस समय बरामदे में बैठी कुछ 
पढ़ रहो थो, कि आक्रमणकारी वे तलवार से उनका 
हाथ काट लिया । 

Aar aa के चिल्लाने की आवाज़ सुन कर 


| उनके दो बच्चे, जिनकी आयु ६-७ वर्ष की थो, उधर 
झा निकले । आक्रमणकारी उन पर भी रूपटा, जिससे 


दोनों घायल हो गए । इतने में मिसेज्ञ करव्सि के बैरा 


Ras पर पहुँच कर आक्रमणकारी को maz में कर 


लिया । मिसेज्ञ करटिस का देहान्त हो गया है | 


> 
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इलाहाबाद-दहस्पतिवार--१५ जनवरी, १६३१ 


— --डेहलो का १३वीं जनवरी का समाचार हे कि 


देहली षड्यन्त्र केस का एक प्रधान इळबालो गवाह 
मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते-देते बेहोश हो गया । 


| — नवलपुर तथा अहमदाबाद को स्युनिखिपज्च कमेः ` 


fala, शोलापुर के चार व्यक्तियों को फाँधघी लगाने 
के प्रति अपना विरोध दिखाने के बिए, saaa 
स्थगित कर दिए । 

— qa का १४वीं जनवरी का समाचार है कि मैजि- 


| स्ट्रेट ने शहर में धारा १४४ आठ दिन के लिए जारी कर 
दी है। परन्तु लोगों ने कई स्थानों पर सभाएँ करडे 
इस्त आज्ञा की धज्जियाँ उड़ाई । 


— --अफ़वाह हे कि खरकार ने स्थानीय विश्वविद्यालय 
के अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दी है कि यदि 


सीनेट हॉल पर से राष्ट्रीय झण्डा नहीं उतारा गया तो, 


| विश्वविद्यालय,की सरकारी सहायता aeg कर दी जायगी । 
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पाठकों को सदैव स्मरण रखना = 
चाहिए कि इस संस्था के प्रकाशन 3 
विभाग द्वारा जो भो पुस्तकें प्रकाशित 3 
होतो हैं, वे एक मात्र भारतीय परिवारों जे 
एवं व्यक्तिगत मङ्गल-कामना को दृष्टि = 
में रख कर प्रकाशित की जाती हैं !! _ 
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मुन्शीगञ्ज के फौजदारी अदालत का बोड जला डाला गया 


शात्तापुर वात्ता 2 Rial क कारणा दश सर मं हडताल !! 
कया BEGET Aigo दनादन WITH हाता जा ter हुँ? 


किसानों की सभाएँ भङ्ग की गई 


१७ वर्षीय बालक गोली का शिकार :: सूरत में क्रानून की घजियों उड़ाई ag’! 
( 29 वीं जनवरी की रात तक आए हुए “भविष्यः के IH तार ) 


इलाहाबाद जिले सें गोली चलो 

गत १०दों जनवरी का एक समाचार है कि कल्पान- 
पुर नामक एक गाव में, गाँव वालों और घुलिसों के बीच . 
में दङ्गा हो गया। एक प्रेस-प्रतिनिधि के पूछने पर 
पुलिस के छुपरिण्टेण्डेण्ट ने घटना का जो बयान किया 
है, उसका आशय इस प्रकार है :-- 

गत शनिवार को कल्यानपुर गाँव में लगानबन्दी के 
सम्बन्ध में एक सभा हो रही थी । पुलिस को यह ख़बर . 
fia चुकी थी। नियत समय पर asana पुलिस 
स्टेशन से एक सब-इन्लपेक्टर और ७ कॉन्स्टेबिल वहाँ 


| गए। सभा में क़रीब २,००० मनुष्य उपस्थित थे । सभा 


सङ्ग होने पर ओ० अजीतबिह और श्री० ज्वालाप्रसाद, 
जनता को भड़काने के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिए 
गए । ag पुलिस उन्हें थाने की ओर ले जाने रूगी, तो 
क़रीब १,२०० मनुष्यों ने पुलिस पर आक्रमण किया, और 
गिरफ्तार व्यक्तियों को get fears लोगों ने पुलिस के 
fanfeat और सब-इन्सपेक्टर को पोटा । खाडी के अति- 
रिक्त इंट और पत्थर भी उन पर फेंडे गए । गिरफ़्तार 
व्यक्तियों के छूट जाने पर भी लोग पुलिस का पीछा 
करते रहे! इख पर सब-इन्सपेक्टर ने लोगों पर अपनी 
रिवॉल्वर से तीन बार फ़ायरें कीं, fad फल-स्वरूप देव - 
नारायण नामक एक १७ वर्षीय युवक घायल हो अया | 
अन्त में पुद्धिस आागते-भागते arate नामक गाँव में 


जा पहुँची i वहाँ डिप कर उत ळोगों ने प्राण बचाए । 


तब भीड़ उन लोगों को न पाकर लौट aii एक 
लिपाहो इसी बीच में सब-इन्सपेक्टर के घोडे पर सवार 


होकर पुलिस थाने में आया और उसने वहाँ उक्त 


घटना की खबर दो! ८ बजे के लगभग पुलिस के 

Rasa, हथियार बन्द पुलिस के साथ वहाँ 
पहुँच गए । बालाडोह गाँव, पर तथा थाने पर पहरा 
fact दिया गया है । ख़बर है ,कि वे दोनों व्यक्ति जो 
गिरफ़्तार किए गए थे, वकील की माफ़त स्वयं अपने को 


गिरप्रतार करा दिया । देवनारायण की हालत नाज़क है । 


पुलिस सुपरिण्टेखडेश्ट का कहना है हि, सोराम 
पुलिस स्टेशन के aada सिवायत नाम के एक ata 
से भी ऐसी ही घटना हुई है। . 

पता चला है कि इस घटना की जड़ लगानबन्दी 
आन्दोलन है 


4 


z 


बम्बडें में लाठो-प्रहार 


बस्बई का मवी जनवरी का समाचार हे कि मूखजी 
जेठा मार्केट में विदेशी कपड़ों से भरी एक लॉरी को 
रोकने के अपराध में १८ स्वयंसेवक गिरफ्तार कर faq 
oui मैजिस्ट्रेट ने सबको छः-छः मास की कड़ी FE तथा 
_ ५२-१०) २० Gaia की सज्ञा दो है। जमाना न देने एर 
छुः-छः सप्ताह की क्रेद और भोगनी पड़ेगी । गिरफ्तारी 
के समय quei जेठा मार्केट में बहुत भीड़ हो गई यी। 
इससे पुलिस ने खोगो पर खाठी-प्रहार किया, feu 
` बहुत से aga घायल हुए। इली समय भगदड़ में 
_ किसी ने एक विदेशी कपड़े के गोदाम में आग लगा दी 
veg आग शीघ्र ही बुझा दी गई । 
--नागपुर का off जनवरी का amar हे कि 
श्रीयुत दत्त ११७ (सी) थारा के अनुसार गोंदिया में 
| भिरफ़्तार कर लिए गए । वे भण्डारा Qa में wa गए 


X 


नई दिल्ली का ndi जनवरी का समाचार है कि 

स्वामी भद्धानन्द की पोत्री श्रीमती कौशल्या देवी को 

क्रिमिनब लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार ₹ माह की 

सज़ा दी गई है। आपको “बी” श्रेणी में wa जाने की 

` सिफ्रारिश की गई है । १ माह तक इवालात में रहने के 
` बाढ, आपके aaa का फ़ेसला दिया गया है । 


सत्याग्रही वकील का बलिदान 
बुल्दाना ( बरार ) का sat जनवरी का समाचार है 
कि वहाँ के युवक वरील श्रीयुत सिद्धेश्वर गोरे की 
जिन्हें शराब को दूकान पर धरना देते समय, शराब- 
फ़रोंश ने डण्डे से मारा था, Up हो गइ । कहा जाता 
हे कि डयडे की चोट से उनकी खोपड़ी फट गई थी । 
Sas शव के साथ एक जुलूस निकाला गया | 
--बलिया के प्रमुख कार्यकर्ता श्रीयुत शिवराज मिश्र 
गिरफ्तार कर fag गए हैं। gaffe में अब तक 
aaka २०० गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हें । कहा जाता 
है कियहाँ के जेल के कुएँ का पानी ख़राब हो गया 
है। इस कारण स्नान के लिए शुद्ध जेल न मिलने के 
कारण अनेक Seal को खुजली हो गईं है। | 
विदेशी कपड़े की गाँठों पर फिर दूसरी बार सुहर 
amt दी गई हे। 
feat कों cat जनवरी का समाचार है 
कि एक aaah क्रेदी, स्वस्त्यनारायणं गुप्त की usd 
जेल में पेचिश की बीमारी से हो गई। उसका शव 
झान्त्येष्टि क्रिया के feu दे दिया गया । 
--नागपुर का ३्वीं जनवरी का समाचार है कि 
सी० पी० मराठी युद्ध-प्मिति के अध्यक्ष silo अधाराव 
हार्दे गिरफ्तार कर fac गए। पुलिस ने युड-संमिति 
के दफ़्तर परं घावा किया और वह क़रीब १९० कॉड्ग्रेस 
बुलेटीन उठा ले गई | 


--बनारस का cat जनवरी का समाचार है कि 


वहाँ x महिल्वाएँ श्रीमती दुर्गेधरी, श्रीमती सीता देवी 


silo सुन्दर देवी, silo तुलसी देवी और श्री० मनोरमा 

विदेशी वख की दूकान पर घरना देते समय गिरफ़्तार 

कर ली गई' । कहा जाता है कि एक महिला श्री० रमा 

देवी, एक विदेशी कपडे के खरीदार को रोकते समय 

| गिर पड़ीं | आप अस्पताल पहुँचा दी गई । 

| इस घटना से शहर में सनसनी फेल गई; थोर 
एक भीड़ उस स्थान पर इकट्ठी हो गई। पुलिस ने 
घटनास्थल पर पहुँच कर उक्त ४ महिलाओं के अति- 
रिक्त र स्वयंसेवकों को भी गिरफ़्तार किया, जिनमें से 
दो पीछे छोड़ दिए गए I | 


स्वामी श्रद्धानन्द को पौती को ५ माह को सजा 


"wei के चीफ़ प्रेज़िडेन्धी मैजिस्ट्रेट ने, एक स्वयंसेवक 
को मदुंमशुमारी का नम्बर मिटाने के अपराध में ६ 


| श्री० aagi, निन्हे सिटी पुलिस-एक्ट की ४थी धारा के 


agi ख़बर है कि श्रीयुत सत्यमूत्ति को ६ माह की 


--आरा का ६वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ 
प्रभात-फेरी के सम्बन्ध में ११ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए 
गए हैं। Gave कि गाँजा की दूकान पर पिकढेटिङ्ग 
करने के सम्बन्ध में भी ११ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए 
गए हैं। 

--कलकत्ते कारवी जनवरी का समाचार है कि 
बङ्गाल प्रान्तीय «feu कमिटी के सेक्रेटरी श्रीयुत 
यशोदानन्दन गोस्वामी गिरंफ़्तार कर faa गए । 


लाल फोज के ३० स्वयंसेवक गिरफ्तार 


लाहोर का ost जनवरी का समाचार है कि aa 
Git के ३० स्वयंसेवक पेशावर से विदेशी कपडे की 
दूकानों पर पिकेटिङ्ग करने आए थे। स्वर्यसैवकों का 


जुलूस सारे शहर में निकाला dar) जब जुलूस साढे 


झाठ बजे दिल्ली दरवाज़े पर समाप्त gat तो पुलिस ने 
सब स्वयंसेवको को गिरफ़्तार कर feat | 

--नई RA का caf जनवरी का समाचार है कि 
दिल्ला युद्ध-समिति के id डिक्टेटर श्रीयुत केदारनाथ 
गोयनका को ६ मास की कड़ी ag कौ सज्ञा दो गई है ।. 
झाप ‘a’ कास में रक्खे गए हैं। हिन्दुस्तानी सेवा- 
ga के नायक श्रीयुत वसुदेव को ९ माह की सादी KE 
की सज्ञा दी गई हे। 8 स्वयंसेवकों को ६-६ मास की 
कड़ी केद की सज़ा दी गई o छोटी उत्र के स्वयं- 
सेवक ,चेतावंनी देकर छोड़ दिए गए हैं । 


-बम्बई का १०वीं जनवरी का समाचार है कि 


साइ की कड़ी He, और vo) जमाने अथवा ६ सप्ताह 
की अतिरिक्त dq की सज्ञा दी है । | 


 —कलक्ते का edi जनवरी का समाचार है कि | 
वहाँ बड़ा बाज़ार में, विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना. 
| देते समय १३ स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर लिए गए ।. 


—agia का श्वी जनवरी का समाचार हे कि 


अनुसार १०) के gaia की सज्ञा दी गई थी, विदेशी 


कपड़े की दूकान पर धरना देने के अभियोग में १४ | 


स्वयंसेदकों के साथ; जिनमें एक महिला और काँड्ग्रेस 
कमिटी के सेक्रेटरी भी शामिल थे; गिरफ़्तार कर fau 


कड़ी SE की सज्ञा दी गई हे । | 
To हाडिकर को ८ सास को aka कैद 

बम्बई का १०वों जनवरी का समाचार है कि 
हिन्दुस्तानी सेवा-दळ के सङ्गठनकर्ता डॉ० एन० एस० 
हार्डिकर को, जो १ली जनवरी को हुबली में गिरफ़्तार 
किए गए थे, चीफ, प्रेज़िडेन्सी मजिस्ट्रेट ने १७ (१) धारा 
के अनुसार ६ माह की कड़ी कैद ale २००) Gala या 
एक सप्ताह की अतिरिक्त क्रेढ की सज़ा और १७ (२) के 
झनुसार ३ माह की कड़ी क़ेद और २००) २० Gaia 
या! एक ससाइ की अतिरिक्त Seat सज़ा दी है। 
दोनों सज्ञाएँ साथ ही साथ चलेंगी। डॉ० हाडिकर 


ने अदालत को कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार 


किया | 


लिए agi लाळ्या केशवदेव, क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट 


एक्ट की १७ (१) धारा के अनुसार गिरफ्तार किए 


गए हैं 


है । गिरफ़्तारियों की संख्या २०० से अधिक हो गई है । 
कुछ eredi वालों को ६ माह की कडी क्रेद और २०) 
guia की सज़ा दी गई है। कुड प्रधान कार्यकर्त्ताओं 
को, 'फ्रान्टियर ma रेगुलेशन! की ४० वीं घारा के 


| अनुसार ज़मानत देने से इन्कार करने पर ३-३साल की 
कडी कैद की सज़ा दी गई है । ३० व्यक्ति चेतावनी देकर _ 


छोड दिए गए हैं । 
. —Raafer का ८ वीं जनवरी का समाचार है कि 


| चार व्यक्ति श्रीयुत नरेशचन्द्र राय, elo देवेन्द्र दास, भोर 


हीरेन्द्र चक्रवर्ती नामक एक १० वर्ष का खडका, गौरीपुर 
में, गाँजा की gata पर घरना देते समय गिरफ्तार कर 
लिए agı इन्हें ६-३ मास की कड़ो mq को सज़ा दी 
गई है । न 

गौरीपुर काँङग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी हीरेन्द्र सेन 
को भो १ साल की कड़ी क्रेड की सज्ञा दी | गई gi 

-गौहाटी का समाचार है कि गत ६वीं नवम्बर को 
वहाँ के कुकुरमारा केम्प को gaa ने सवेरे घेर खिया 
ओर श्रीमती चन्द्रमा, श्रीयुत महेन्द्रताथ दास, श्री० 
कनक चन्द्रनाथ आदि १० कॉडग़रेस कार्यकर्ताओं को 


हवालात Hwa गए हैं । 
शोलापर के अभियक्तों की फाँसी 
पूना का १२वीं जनवरी का समाचार है कि शोल्लापुर 


के इत्याकाण्ड के श्रभियुक्त श्रो० मल्लाप घनशेठी, slo 


श्रीकिसन सारदा, slo जगन्नाथ शिन्दे भौर sega- 
रसूल क्रोन हुसैन नामक चार व्यक्तियों को «qu 
जेल में फॉलो दे दी गई । इनकी अपील प्रिवी कौन्सिल 
में अस्वीकृत कर दी गई थी । २. 


बांचा पहुँचा रहे थे, क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेणड एक्ट की 
१६वो धारा के अनुसार ६-६ माह की कडी Fe थोर 


_ ₹०).१०) Gata को सज्ञा दी गई है । 
_—साँसी का १३वीं जनवरी का समाचार हे कि. 


> 


वहाँ, कौन्सिल के भूतपूर्व सदस्य silo भागवत नारायण 
भागेव, श्रो० कुक्ष विहारी लाल वकील, sito किशंनचन्दू 
तथा श्री० रुस्तम, गत रात्रि को मऊ रेखे स्टेशन पर 
गिरफ़्तार कर लिए गए । . 


Rat हो रही हैं । क़रीब-क़रीब सभी गिरप्रतारियाँ, वहाँ 
के व्यापारी अब्दुल WHF की दूकान पर धरना देने के 
सम्बन्ध में की गई हैं। इस सम्बन्ध मे हाल में £ महि- 
खाएँ भी गिरफ्तार की गई हैं। | 

—सीताएुर का १२वो जनवरी का समाचार हे कि 
alga नन्दकिशोर, atte faagata, और silo शिव- 
चरण गत ४ थी जनवरी को रोर-क्रनूनी नमक बनाने के 
सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिए aua far siege 


कमिटी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रो० ठाकुरप्रधाद शर्मा मार- - LZ 
तीय दरड-विघानं की ३०८ वीं धारा के अनुसार गत 


शवो जनवरी को गिरफ़्तार किए ग 


_-हाथरस का म्वीं जनवरी का समाचार है कि ; 
वहाँ, श्रीयुत भगवनादाल हालना और लाला झावर- . 
| मज, जनता को भड़काने के अभियोग में गिरफ्तार कर 


पेशावर का १२ वॉ जनवरी का एक समाचार है. 
कि चारखदा में शराब की दूकानों पर पिकेडिङ्ग आरी 


akedi थारा के अनुसार गिरफ्तार कर लिया | येखभी | 


` aag का ८वीं जनवरी का समाचार है EL | 
| स्वयंसेवकों (को, जो मूलजी जेठा माकेट के समीप 
| विदेशी adi से भरी हुई एक लॉरी को आगे बढ़ने में _ 


लखनऊ का १३वीं जनवरो का समाचार हैकि | 
वहाँ गिरम्तारियों की धूम मची हुई है । नित्य गिरफ़्ता- | 
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= : weed का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
श्रीयुत जगदीश चटर्जी और Mo sga भट्टाचार्य को 


जो कि वहाँ के प्रेज़िडेन्सी जेल के केदो हैं, यूरोपियन 


Sax के पीटने के अभियोग में ६-६ माइ को कड़ी Hz 
की सज़ा और दी गई है। _ 

—पटना का ५३वीं जनवरी का समाचार है कि 
पटना युदक-सङ्घ के सेक्रेटरी silo राजेश्वरप्रसाद को 


- भारतीय दण्ड-विधान की koi चारा के agan ६ 


माह की कड़ी केद की सज़ा दी गई है । 
--विज्ली का १३वीं जनवरी का समाचार हे कि 


_ ger कॉङ्ग्रेस-कमिटी की अध्यक्षा श्रोमती वासन्ती 
देवी. से ६ माह की नेकचलनी के लिए २,०००) Fo की 
ज्ञमानत माँगी गई । उन्होंने ज्ञमानत न देकर, ६ माइ 

_ के लिए जेल ही जाना पसन्द किया । चाँदनी चोक में 


gaama कपड़े के व्यापारियों की दूकानों पर धरना 


- देने के सम्बन्ध में २२ स्वयंसेवक भी गिरफ्तार किए 


Wel 2 — E 

--अजल्लोगढ़ का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
ठाकुर टोडरसिइ, जो हाल ही में जेख से छूटकर आए हैं 
ओर डॉक्टर angar सहाय जो वहाँ को कॉङम्रेस 
कमिटी के सेक्रेटरी हैं, कल्लेक्टरी में जाते समय, पुलिस 
द्वारा गिरफ़्तार कर लिए गए s वारण्ट भो नहीं 
दिखाया गया । यह भो नहीं बताया गया है, कि वे किस 
चारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए हैं। वहाँ के एक 
eed कायकर्त्ता श्वासी शोभाराम, भी Was पाक को 
एक साधारण सभा में, जिसके वे सभापति थे, गिरफ़्तार 
कर लिए गए । 


.. >बस्बई का १२ठीं जनवरी का समाचार है कि 


श्री» तय्यब जी Se बेलामवाला, We signa बुक्षेटिन 
के सम्पाइक श्री मोहनलाल ठक्कर को, जो गत 


so इविवार को, गिरगाव के, काँङग्रेस के पुराने मकान पर 


से aga- ga का नम्बर मिटाने के अभियोग में 


को ६-६ साह की कडी mq ओर १२०) २० Gala 
अथवा ६ सप्ताह की अतिरिक्त-केद की सज़ा दी गई । 
श्रीयुत ठक्कर को २ माइ की सादी Xa और vo) २० 


gata अथवा ६ सप्ताह की अतिरिक्त m की सज़ा दो 
Ea अभियुक्तों ने अदालत की कारवाई में कोई भाग 
. नहीं fau | 


- --अद्वास का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
तीसरे पहर के समय पुलिस ने ट्रिप्हीकेन में ‘nave 


| चन की नितान्त आवश्यकता है ।” 


. वहाँ की युद्ध-समिति” के अध्यक्ष श्री० जे० ate मित्र, | 
_ वाइस प्रेज्रिडेण्ड श्री» कान्तिलाख पारीख, सेक्रेटरी 


— गिरफ़्तार किए गए थे, क्रिमिनल af एमेण्डमेण्ट एक्ट 
की १७ (3) और ( २) धाराओं के अनुसार faa- 
भिन्न अवधि की सज्ञाएँ डे दी गई । प्रथम तीन सज्जनों 


D 


Wile? नामक एक THA के सामने BV हुई भीड़ को 


हटा कर धरना देते हुए दो स्वयंसेवको को गिरफ़्तार कर 
faar २ 

--खुलना का एक समाचार हे कि गत odi 
जनवरी को ६० स्वयंसेवक आबकारी की THAT एर धरना 


देने fac फुलताला गए । कहा जाता हे कि शराब- 


फ़रोश ने पहले ही ज्ञित्ञामैजिस्ट्रेर को सहायता के fau 


जिसके फल-स्वरूप २९ स्वयंसेवक घायल हुए । उनमें 


^X की हालत खतरनाक बताई जाती 2: पुलिस ने 
— स्वयंसेवको के नायक श्री» सुधांशुमार बोस तथा 
_ ४ अन्य स्वयंसेवकों को गिरफ़्तार कर लिया । . 


gia कर दिया था । फत्न-स्वरूप gaa के सुपरिण्टेण्डेण्ट | ६ 
२४ इथियारबन्द पुद्धिस के साथ घटनास्थत्न पर अआ. | 
. पहुँचे। कहा जाता है कि कुछ देर की ज़ोरदार पिडेटिङ्ग | 
- के बाद, ya ने स्वयंसेवको पर बाठियाँ eae, 


| संख्या में खोग उपस्थित थे। ९ बजे सन्ध्या के समय, 


` सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, graa वालों के aa जाने 


-& उद्देश्य को जान कर, पुलिल-सुपरिण्टेण्डेण्ट सि० 
सेज्ञसं ने युक्तप्रान्तोय कॉड्येस कमिटी के अध्यक्ष बाबू 


झण्डा फहराना चाहते हैं। इसके बाद लोग सोराम 
| तहसील और पुखिस-थाने पर भी राष्ट्रीय झण्डा फहराना 
| चाइले हैं । आप यह समर ad, कि सरकार की ओर 
| से ऐसे कार्यो को रोकवे का यत्न किया जावेगा। में 
| सप्रफता हुँ, कि आप इस बात से सहमत होंगे कि 
| ऐले कार्य तो उचित ही हैं, ओर न कॉड्येल की । 


शहर और ज़िला 


So ज = D. 3 = 28 
- ९६ व्यक्तियों को कड़ी केद 
gamang में ७वीं जनवरी को मि० gang 
game मैजिस्ट्रेर के सामने २३ राजनैतिक अभियुक्त 
पेश किए गए । अभियुक्तों के विरुद्ध रोर-क्रानूनी कॉड- 
ग्रेस कमिटी की सहायता करने का अभियोग amat 
गया था । सैजिस्ट्रेट ने १६ अभियुक्तों को छुः-छुः मास 
व्ही कड़ी Gg तथा २४-२९) २० Gala की सज़ा ढी । 
बाकी सात ले क्षमा माँग ली | 
_ >गत sed जनवरी को स्थादीय मुसलमान 
सज्जनों ने, प्रधान-मन्त्री, आरा खाँ, सर तेज बहादुर 
सप्र आदि के नाम, निम्न-त्रिखित तार भेजा है :-- 
— “देश व्ही भलाई के लिए और queunt के हित 
की रक्षा के fae, सुरक्षित स्थानों के साथ, संयुक्त निवा 


= १० वीं जनवरी का एक समाचार है कि रामेश्वर 
नामक एक व्यक्ति, जो efe का स्वयंसेवक बताया 
जाता है, गोर-क्रानूनो संस्था (fedes कमिटी ) को 
सहायता पहुँचाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया 
है । कहा जाता हे कि तलाशी बेने पर उसके मकान में 
कॉडग्रेस सम्बन्धी कुछ काराज्ञ-पत्र मिल्ने थे । 

--गत क्ष्वी जनवरी को do मोतीलाल नेहरू 
श्रीमती कमळा नेहरू को देखने के लिए, स्थानीय far 


।जेब्रमेंग्एथे। 


स्हणड्ा-उत्सव में पलिस का feanu 

गत १४वीं जनवरी का सोशम तहसील के Beda 
शिवगढ़ नामक एक गाँव के लोगों ने, शिवगढ़ बाज्ञार 
मे राष्ट्रीय wasr फहराना चाहा | शिवगढ़ सरकारी स्टेट 


है, इल कारण अधिकारियों ने, गाँव वालों के उद्देश्य 


को पूरा न होने देने के खिए पहले ही से बन्दोबस्त कर 
रक्खा था । पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट और मेजिस्ट्रेट की 
अधीनता में हथियारबन्द पुलिस का एक दल, शिवगढ़ 
में तैनात कर दिया गया था | बाज्ञार के भीतर जाने के 


सभी दरवाज़ों पर पुलिस वालों का पहरा था । यद्यपि 
सादे तोन बजे तक बाज़ार के भीतर जाने में कोई रोक- 
टोक नहीं थी, तो सी पुलिस वालों को आजा दे दी 


राई थी कि वे जनता को बाज़ार के भीतर जाने से रोकें। 


शिवगढ़ ssaa आश्रम के सामने भी, जहाँ लोग 


झण्डा फइराना चाहते थे, पुलिस का पहरा था | 
— गाँव में लोगों ने एक सभा की, जिसमें इज़ारों को 


जब सभा भङ्ग हो TS, लोग बाज़ार के भीतर जाने की 
कोशिश करने लगे । किन्तु पुलिख के रोकने पर वे लोट 
qu । उसके बाद पुलिस भी वहाँ से इट गई । एक Re 


पर. आश्रम के ऊपर झण्डा फइराया गया | गाँव वाळों 


पुरुषोत्तमदास टण्डन को जो पत्र लिखा था, उसका 
आशय इस प्रकार है :-- 

‘oa विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि fray 
a सोराम के कुछ लोग, Ran में कल राष्ट्रीय 


कार्य-प्रणाली का यह एक अङ्ग ही हो सकता है ।- सुभे 
पूर्ण-विधास है कि आप इस बात का अनुभव करेंगे 
fa यदि गाँव वाखों की ओर से इस प्रकार का कोई 
प्रयत्न किया जायगा, तो पुलिस को इसे रोकने के लिए, 
बल प्रयोग करना ही पड़ेगा । किन्तु यह सेरी इच्छा 
के विरुद्ध है) इसलिए में आपको gu रिपोर्ट के विषय 
में सूचना दे रहा हँ । सुके विश्वात है कि आप गाँव 
arai के ऐसे कार्यो का समर्थन नहीं करेंगे गाँव 


वालों का gare है, कि वे कॉड्मेस की आज्ञा का 


qaa कर रहे हैं! दूरी बात यहहै कि हाल ही 


सें कल्यानपुर में होने वाली एक घटना के सम्बन्ध में, ' 
gaa पर ज़्याइतियाँ करने का दोष लगाया गया. | 


है। यदि सोराम में भी बल-प्रयोग की आवश्यकता 
पड़ेगी, तो मैं यह पत्र प्रकाशित करा दूँगा।” इसके 


बाद सुपरिण्टेण्डेणट ने फिर उसी दिन शाम को यह | 


पत्र टण्डन जी के पास भेजा--“अपनी चिठ्ठी की नक्कल 
पढ्ने पर पीछे qu ख्याल gar, कि मैंने पहली चिठ्ठी 


| 3t यह बात साफ़-साफ़ नहीं खिखो है, कि शिवगढ़ 


गाँव सरकारी-स्टेट है और वहाँ का बाज़ार भी सरकारी 
ही हे। इसलिए इन स्थानों पर झण्डा फडराने का 
उसी तरह विरोध किया जायगा, जिस तरह कि तहसील 
ओर पु्रिस-स्टेशन पर ।!? - 


टण्डन जी ने दोनों प्रों का जवाब इस प्रकार 
दिया--“संभे आपके दोनों पत्र कल शाम को faa) 


` मैंने इस विषय की जाँच को है, और सुके पता चला 


है कि शिवगढ़ में श्राज झण्डा फहराने का उत्सव किया 


जायगा ; किन्तु किसी भी कॉड्ग्रेत कार्यकर्ता का उद्देश्य... 
तहसील या पुल्लिस-स्टेशन पर झण्डा फहराने का नहीं है। | 
आपके दूसरे पत्र को पढ़ कर TA आश्चर्य हुआ । “शिवः 


गढ़ एक सरकारी स्टेट है? इसका झर्थ तो यह जान पडता 


हे, कि सरकार शिवग ढ़ की ज़मींदार है। किन्तु केबल . 
इसीलिए, आपका वहाँ गाँव वालों को कण्डा फइराने से | 


रोकना मनासिब नहीं हे | शिवगढ़ पर सरकार का जो 


ज़मोंदारी हक़ है, उसके अनुसार, खुळे स्थानों में ' 
साधारण सामाजिक कृत्यों को करने की, जनता को कोई : 
सुमानियत नहीं हो सकती | मकान-मालिकों के, किली . 
भी काम में, जो कि रोर-क्रानूनी नहीं है, अपने व्यक्तिगत | 
अधिकार और सम्पत्ति के प्रयोग में झी जमींदार किसी | 
प्रकार 'हस्तक्षप नहीं कर सकता । आप बाज़ार को भी | 
तहसोल और पुलिस-स्टेशन की श्रेणी में नहीं रख ' 


सकते gÈ पूर्णं विश्‍वास हे कि आप एक बार फिर 
इस पर विचार करेंगे, और frame के लोगों को 


' झण्डा फहराने में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँ- 


SIEGE 


“आपने अपने पहले पत्र में कल्यानपुर का ज़िक्र | 
किया हे, और आपके लिखने से मालूम होता है कि 
_झाप पुलिस की फ्रायरो का समर्थन करते हैं। में झाप 
से प्रार्थना करता हूँ, कि आप ज़रा देवनारायण के पास o 


जाये, जो इस समय स्यु के समीप है, और उसकी 


बातों को सुनें तब आप एक मनुष्य की हैसियत से . 


यह निर्णय कर लें, कि पुलिस के उस अफसर ने, निसने . 


कि घबड़ा कर उसे गोलो मार ढी,. पुरस्कार के योग्य | 


कार्य किया है या दण्ड के योग्य १” . 


शात १२वीं जनवरी को स्थानीय मैजिस्ट्रेट ने . 
शारदाप्रसाद नामक एक व्यक्ति को, राजविद्ोडात्मक | 
wig देने तथा स्थानीय ज़िला कॉड्येस कमिटी को, जो | 


एक रोरकानूनी संस्था दै, सहायता पहुँचाने के aft 


` थोगों में ६-६ मास की कंडी कैद की सज़ा dei 


दोनों सज्ञाएँ साथ ही साथ चलेंगी | 


* ee 


n 


— WW का ८वीं जनवरी का समाचार 2 कि 
'एडवान्ल' के सम्पादक site बजेन्दनाथ गुप्त, जिनके 


ae ऑफ़िस की ताशी off जनवरी को ळी गई थी, राज- 


द्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिए गए, किन्तु पीछे 
जमानत पर छोड़ दिए गए । कहा जाता है कि तलाशी 
आर उनकी गिरफ्तारी का कारण, उनका अपने पत्र में 
कुछ विद्रोहास्मक लेखों का प्रकाशित करना था । 


-जम्बई का cal जनवरी का समाचार है, कि गत 
रात्रि के समय, ma ds पर हिन्दू और gaani 
'की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियाँ चनाई' । 
ख़बर है कि ३० व्यक्ति घायल हुए हैं । 

-ण्कलकत्ते का cal जनवरी का समाचार है कि 
“बन्दूक इरकार? Gum एक कविता छापने के सम्बन्ध 
में, नवशक्ति’ के wif की तळाशी खी गई, और 
उसके सम्पादक श्री सरोजकुमार राय, तथा प्रकाशक 
और सुद्रक भारतीय दण्ड-विधान की १२४वीं धारा के 
अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए, परन्तु पीछे जुमानत पर 
छोड़े गए | | 
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डिप्टी कलेक्टर m घर सें चोरी 
ख़बर है कि स्थानीय डिप्टी कलेक्टर मुहम्मद इश” 


हाक ( जो विशेष रूप से आजकल राजनैतिक maal 


का फ़ेसला करने के लिए नियुक्त किए गए हैं) के घर में 
चोरी के सम्बन्ध में ६ व्यक्ति गिरफ़्तार किए गए हैं । 

. इधर कररा में अनेक चोरियाँ हुई हैं कहा जाता है 
कि इनमें सब से भारी चोरी, श्री० gonmu मिर्ज़ा 
के यहाँ हुईं है । क़रीब २०,०००) Fo चोरों के हाथ aiti 

. एक व्यक्ति इस सम्बन्ध में सन्देह पर गिरफ़्तार किया 

गया है । 


= 


आरा कां वी जनवरी का समाचार है कि वहाँ 


के दो प्रमुख कार्यकर्ता बाबू रामायणप्रधाइ और बिहार- 


उड़ीसा कौन्सिल के भूतपूर्व सदस्य बाबू लिद्धेश्वरी प्रसाद 
अपनी anal की अवधि पूरी कर इज्ञारीबाग जेल से 
.. छूट गए । 

t रामायण बाबू के कहने से yar waar} कि उनका 
aya जेल में १० पोणड घट गया है | 

| --लाहोर का १०वीं जनवरी का समाचार हैकि 
. वहाँ ३३वीं जनवरी से अलिल एशिया-महित्ना परिषद 
| का अधिवेशन टाउन gia में आरम्भ होगा । कपूरथला 
ot महारानी ने स्वागतकारिणी-समिति की अध्यक्षता 
| श्वीकार कर लो है। स्वाएतकारिणो-समिति में २०० 
O सदस्य हैं । xo महिळा प्रतिनिःथयों के उवस्थित होने 
की आशा है । = | 

E —azai का १०वीं जनवरी का रूमाचाह हे कि 
| बस्बई-सरकार 2 एक असाधारण राज़ट के द्वारा, क्रिसि- 
| Wa af एमेण्डमेणड की १६वीं unr के अनुसार 
. कोलाबा fa की 8 कॉग्रेस संस्थाओं को गैर-कानूनी 
क़रार दे दिया है। Ge : 
n एक qui असाधारण NAS के ENT, सान्ताक्रज्ञ, 
` वरली, Rais, घाटकोपर ओह कुर्ला. की छुः med 
- कमिटियाँ मौ गैरकानूनी क़रार दे दी गई हैं । 


[ वब १, खण्ड २, संख्या ४ . 


“ख़बर है कि gomg में जिन ३८ व्यक्तियों. 
पर जवाहर-दिवस के सम्बन्ध में सुक्रदमा चल रहा था, 
उनमें १८ छोड़ दिए गए हैं । रायबहादुर gnana 
एम्र० Qao ए० पर भी, अपने पुत्र के बहकाने के अभि- _ 

| योग में मुक़दमा awe रहा था वे भी पुत्र सहित छोड़ 
दिए गए । P ts 

जो छोग पण्डित जी का स्वागत करने के fang स्टे- 
शन पर गए थे, उनमें से ६० गिरफ़्तार कर लिए qug 
बनारस का ३१ वीं दिसम्बर का समाचार है कि 


--लाहौर का गत ६ वीं जनवरी का समाचार है कि | बम्बई में शहीद होने वाले We काळीशङ्कर वाजपेयी की 


पण्डित सन्तराम, लाला दुनीचन्द आदि afe नेताओं 
के मामले में सुइम्मद तुफ़ेल नामक एक व्यक्ति की, जो 


पहले प्रान्तीय काँङग्रेस कमिटी का टाइपिस्ट था, गवाही | हु 


हुईं। fave में गवाह ने कहा कि टाइपिस्ट के सिवाय वह 
पेशेवर गवाह भी है । | 

—waz हे कि काश्मीरी दरबार ने “गाँधी का चर्खा' 
“गाँधी की ata)’, “आज़ादी का esr, *afeda बिगुल” 
भर आज्ञाद भारत के गाने! ये & हिन्दी के पेग्फ़ेलेटों को 
ज़ब्त कर लिया है । बे A 


= | 


जुलूस पर लाठियों को aut 
महिलाओं की गिरफ्तारी 
कराची का ११वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ 


के wies के अनुयावियों ने रामबाग़ में सवेरे एक सभा 


करना चाहा; किन्तु पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका | 
तब पुलिस सैजिस्ट्रेट की ग्राज्ञा के विरुद्ध नानकवारा 
ट्रीट पर एके जुलूस तैयार किया गया, जिसमें कई हज़ार 


- दर्शक भी faa थे । जब ag जुलूस feds स्ट्रीट पर 


खादो-भरडार के समीप पहुँचा तब हथियारबन्द पुलिस 
के एक दल ने उसे रोका और जुलूस अङ्ग करने के fau 
लोगों से कहा । मैजिस्ट्रेट ने लोगों को चेतावनी दी कि 
जुलूस ग़ेर-क़ा नूनी है, तो भी लोगों ने हटना अस्वीकार 


किया, जिसके qaae पुलिस ने ल्ाठियाँ चलाई । |. 
जुलूस की महिजाएँ ज॒लूख के सामने चढी आई, किन्तु. 


वे गिरफ़्तार कर ली गई । इसी समय ghra वालों पर 
पत्थर फेके गए, fas फल-स्वरूप पुलिस के सुपरिण्टेण- 
Su तथा कुछ दूसरे लोग aaa हुए । EN 

आधी रात के समय भी जब जुलूस के ala हटने 
को तैयार न हुए, और भोजन का प्रन्वब उसी स्थान 
पर किया जाने am तब पु लस वहाँ से हट गई | 

Hage के समीप एक बूसरा जुलूस तैयार किया 
गया । यहाँ भी लाठियों को वर्षा की गई, facd wa- 
स्वरूप कुछ लोग घायल हुए | कहा जाता है कि sa 
१९० व्यक्ति maa हुए हैं, जिनमें vo की अवस्था 
चिन्ताजनक बताई जाता है । वे अस्पताल भेजे गए हैं । 
३३ गिरफ्र्तारियाँ भो को गई । जिनमें महिला डिक्टेटर 


_गोनीबाई तथा १३ अन्य महिलाएँ भी हैं । 


दूसरी बार लाठो wae के बाद, फिर क्षोगो ने जुलूस 


तैयार करना चाहा, किन्तु पुलिस ने उन्हें इटा fear) 


सवेश होते-हो ते सभी घर चल्ने qug पीछे का समाचार 
है कि ११७ मनुष्य seal में भर्ती किए qu Ea 
RINN ४०० मनुष्यों को geal चोटें आइ हैं ocu. 
feat की अवस्था चिन्ता जनक है । पुरुषोत्तम खीमजी 
नासर एक १5 वर्षीय युवक की हात नाज्ञक बताई 
जाती है । | 2 
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“अहमदाबाद का दवी जनवरी का समाचार हे कि 


| वहाँ के कुछ विदेशी कपड़े के व्यापारियों के अपने 


विदेशी कपड़े की गाँठों पर कॉड्ग्रेत की मुहर दिलवाने 
से इन्कार करने पर, श्रीयुत अब्बास daw जी की पुत्री 
मिल रहाना daa जी, तथा कुछ अन्य कदी पाटन जेल 
में aaua कर रहे हैं । Mares 


up के सम्बन्ध में, वहाँ हड़ताल मनाई गई। उनके. 
बड़े भाई, उनका चिता-मस्म गङ्गा में डालने के लिए 

रँ लाए थे। Cae 
` सन्ध्या-लमय सत्याग्रह की डिक्टेटर श्रीए्रती सरोजिनी ‘te 
देवी के नेतृत्व में एक खुभा की गईं, जिसमें aa व्यक्ति के. 7 
त्याग-भाव के प्रति सग्मान प्रकट करने के लिए एक 
प्रस्ताव पास किया गया | | 
o0 “ख़बर हे कि कॉड्य़ेत कार्यकर्ता बाबू राजदवेवसिह 
हज़ारीबाग़ जेल से छोड़ दिए गए | कहा ज्ञाता हे कि 
जब वे पामरगज स्टेशन पर पहुँचे, तो वहाँ के डोमों ने. 
आपका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया! |. 
_ ¬ श्वी जनवरी का समाचार है कि बरार प्रान्तीय - 
युद्ध-समिति के प्रथम डिक्टेटर श्रीयुत quo quo अनी. 
सिवनी-जेद्न से रिहा कर दिए qu i 
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कैदी को चरवी दिया गया 
Stu ( काश्मीर ) का ३४वीं दिसम्बर का समा- ˆ 
चार है कि वहाँ के भूतपूर्व सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेद को, 
जो इस समय लगानबन्दी के लिए एक पैम्फ़ल्लेट 
लिखने के अभियोग में बाहु किले में क्रैद हैं, उनके 
माँगने पर राज्य के अधिकारियों ने जेल्न में उन्हे एक्‌ 
ची दिया है । | 
काँङ्येख को शक्ति बढ़ रही है 
सरकारी Ryle CO —— 
सरकार की ओर से, भिन्न-भिन्न प्रान्तों की राजनैतिक 
अवस्था के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, 
उसका aria Rans है :-- ee 
qum में पिशेटिङ्ग बढ़ रही है। ढाका डिवीज्ञन के. 
कई हिस्सों में भो पिकेटिज्ञ बढ़ रही है। अस्ठतसर में 
कॉड्येस की शक्ति बहुत mau Pa बहिष्कार आन्दोलन . 
यहाँ पर We से चल्न रहा है । युक्त प्रान्त सें लगानवन्ही | 
आन्दोलन ज़ोरों wa रडा है। बिहार और डड़ीसा 
प्रान्त में, सारन fra की अवस्था चिन्ताजनक 
है । लगानबन्डी आन्दोलन का ज़ोर वहाँ भी बहुत 
aas ` : ः 
सध्य प्रान्त में भी बारडोली के cx का लगानबन्दी 
आन्दोलन जारी करने को कोशिश at जा रही है। 
नागपुर इस संस्बन्ध में बहुत प्रयत्न कर रहा है | p 
न XQ. 40». «09 LKD KO It 

` त अम्मुतसर का idi जन्वरी का समाचार है कि LR 
सरदार दळ पलिह, जिन्हें ऑडिंनेन्स के अनुसार ६ माह 
की कड़ी ee की सज़ा दी गई थी, छूर कर अमृतसर 
आए। वे बहुत दुर्बल हो गए हैं। उनका कहना है कि 
जेक्ष में उन्हें अच्छा भोजन नहीं दिया जाताथा) २ 

“नागपुर छा «वीं जनवरी का समाचार है कि 
श्री० एस० वी० अभ्यङ्कर, बैरिस्टर को, जो सिवनी जेब | 
में ९! श्रेणी के कदी हैं, पहले की भाँति अब अपनी खरी 
आर अपने मित्रों से नहीं मिल्ने दिया जाता । 

_ “किशोरगअ का off जनवरी का समाचार हे कि 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के एम० qo के विद्यार्थी, श्रीयुत न 
नवेन्द्र दत्त मजुमदार पर ज़िल्ा-मैजिस्ट्रेट के समच बन्द - | 
HRR विज्ञाने के अभियोग में मामला चल रहा हे। | = 


Seal में बन्द करते हैं। 
.. Sup में भो इनका एक "Xn नियुक्त : 


“है, याद इन क्रेढियों की इच्छानुकूल शीघ्र . प्रबन्ध नहीं 


- कई राजनैतिक के eat का वज़न बहुत घट गया है | 


_ का चलना बन्द हो गया । ख़बर है कि. Estat चोट 


निकाल्ने के सम्बन्ध में एक निषेधाज्ञा निकाळी है। 


सम्बन्ध में सत्याग्रह करने का विचार कर रहे हैं। 


. में आग लग गई । ख़बर है कि मंदुमशुमारी के सम्बन्ध 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४] — 


aaa S जेल i= नक क aM अत्याचार 


| भविष्य” के विशेष सम्बाददाता द्वारा |] | 


'फ्रेज्ञाबाद जेल में पता चला है, कि कोई २९० के 
enum “बी” छाल के क़ैदी बन्द हैं। उनमें से १६० 
ने “सी” झाल के Seat के प्रति बुरे व्यवहार के 
विरुद्ध विरोध प्रकट करने के fag 'बी' श्रेणी के दिशेष- 
"अधिकार त्याग दिए हैं कुछ दिनों से जेल के राजनेतिक 


Sa एक नया सत्याग्रह कर रहे हैं। ded राजनेतिक. 


कैदी इकट्टे बैड कर अपना दिल बहला लिया करते थे, 
परन्तु अब जेल-सुपरेण्टेण्डेण्ट की आज्ञा से ऐसा नहीं 
करने दिया जाता । राजनैतिक Sat को चार अलग- 
अलग ial में ef: दिया गया हे । जेल-सुपरिण्टेणडेणट 
को इस आजा के fusz ये सारे AA “ताला-सत्याग्रह” 
कर रहे हें । रात के समय सब कैदी अपनी-अपनी 
खैरको के बाहर, बन्देमातरम्‌ तथा राष्ट्रीय झयडा-सम्ब- 
vdt गीत गाकर, dz जाते Za जेल के चार-पाँच 
व्यक्ति फिर प्रत्येक राजनैतिक क़ेदी को gain उडा कर 


गया है । अभी समस्त कैदियों से यह anme नहीं 
कराया जाता। परीचए-स्उरूप केवल १४० राजनैतिक 
Sal ही यह “ताला -सत्याग्रह” कर रहे हैं। कहा ज्ञाता 


"किया गया, तो स्थित और भो गग्भीर हो सकती हे । 


बम्ब का i94] जनवरी का समाचार है कि 
Mages अभियुक्तों की फाँसी की ख़बर से वहाँ बड़ी 
सनसनी Se गई है। कालवा देवी रोड पर लोगों ने 
$34 करना शुरू किथा । कहा जाता हे, कि ट्रामकार 
ततथा दूसरी गाड़ियों पर लोग पत्थर फेंकने लगे, जिसके | 
फल-स्वरूर यात्रियों को उतर जाना पड़ा | जब पुलिस- . 
कमिक्षर fae Raga घटनास्थल पर पहुँचे तो उनी. 
“मोटर पर भो पत्थर फेंके गए । तीन पुलिस वालों को 
eub ने घेर लिया, और शोलापुर के खत अभि- 
युक्ती के सम्मानार्थ झपनी - पगड़ी sera को कहा । 
कोंड्मंख वालों ने भीड़ को इटा कर उन पुलिस वालों 
की रक्षा की । भीड़ ने सड़कों पर गाडियो को चलने से 
रोका और इसलिए पुलिस को ल्वाठियाँ चद्धानी पढौं | 
“किन्तु तो भो अनेक स्थानों पर ट्राम तथा अन्य गाड़ियों 


से १८१ व्यक्ति घायल हुए हैं । इनमें ३० की हालत 
नाजूक बताई जातो है । ः 

_ “लखनऊ का OFF जनवरी का समाचार है, भरत- 
पुर के अधिकारियों ने झुसवार के आय-ससाज को जुलूस 


कहा जाता है, कि यह जुलूस १६०७ से इर साल शिना 
रोक-टोक के निकाला जाता था । afea भारतीय आये 
waa सम्मति के अनुसार, वहाँ के आर्य-लमाजी इस 


—UZaT का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
एक असाधारण गज्ञट के द्वारा, पूर्णिया ज़िला, जमाइ- 
तारा, पाकुर और गोडा सब-डिविज्ञनों को feda 
कमेटियाँ गौरक्रानूनी eus दे दी गई हैं । : 
O “-बाँदा का दवीं जसवरी का समाचार है कि agt 
के सभी querat के विदेशी कपड़ों की गाँठो पर कॉङ्मेल 
की ger लगा दी गई है । | ; 

= ब्राह्मण afar ( टिपरा ) का ११वीं जनवरी का 
समाचार है कि वहाँ अदालत के अहाते में, २ बजे रात 


के सभी काग़ज़-पत्न जल कर ख़ाक हो गए । पुलिस ने 
डस सम्बन्ध में कॉड्मेस-दफ़्तश पर धावा किया ¦ 


à 


mui में छिपा हुआ है । ज़िगोन भोर गौड़दा में 


विदित होता है कि बर्मा में जो विद्रोह उठ खड़ा ga 
है, उसङा उद्देश्य राजनैतिक है। सरकारी रिपोठ से 
मालूम होता दै कि विद्ठोहियों का नेता अमी तक जिन्दा 
है। अलान्तुङ्ग पहाड़ी पर विद्रोहियों के पहुँचने के 
Gee ही वह भाग गया था। जिस झत-सरदार को 
Bhaist नेता समझा गया था, वह वास्तव में 
उसका प्रधान-मन्त्री था। इसका नाम पोल्विन बताया 
जाता है । 


कहा जाता है कि विद्रोडियों के ana सरदार ने 
राङ्गव्यात में अपना प्रधान अड्डा स्थापित किया हे, 
ओर aet वह शक्ति संग्रह कर रहा है। मिन्हला, 
wat तथा आसपास के गाँवों के लोगों gf 
ने बन्दूक्रे इस डर से छीन ली हैं कि कहीं वे विद्वोहियों 
Saul में न पड़ जाये । ki aS 

sA जववरी को विद्रोहियों चे यामेथिन में जो 
चावा किया था, sui सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक Su 
बातें मालूम हुई हैं । कहा जाता है, कि १०० इयियारबन्द 
विद्रोद्टियों ने gare और बादाव नाम के दो याँवों पर, 
जो यामेथिन गाँव से ८ मील की दूरी पर हैं, घावा 
किया । गाँव के अधिकांश लोग बाज़ार गए हुए थे । 
विद्रोहियों ने गाँव में आय लगा दी, fad क़रीब २०० 
घर जज गए। उन्होंने गाँवों के दो झुखियों से बन्दूकें 
छीन की । एक घुड्सवार कॉन्स्टेबिल को घायल किया, 
और एक मुखिया को भी aaa कर जङ्गल में छोड़ 
feat i 2 i 

कहा जाता है कि, nag से १० मील की दूरी 


| पर एक गाँव में विद्रोहियों ने एक अस्पताल खो बा था, 


frat वे अपने qa के घायलों और बीमारो का इड़ाज 
किया करते थे । किन्तु पुछिस के वहाँ qal पर विद्वो: 
feat का वहाँ नास-निशान भी नहीं मिला । कहा जाता 
है कि विद्रोडियों को एलिस के आने की ga पहने ही 
a चुकी थो, इसलिए वे वहाँ से भाग गए थे । पुलिल 
जैसे-जैते आगे बढ़ती गई, उसे AANA के उन स्थानों 
पर उहरने के fum मिलते गए, किम्तु विद्रोहियों का 
कोई पता नहीं चला । 


सित्कविन से ४ मील की दूरी पर गड़ाले नासक एक 


गाँव में भी विद्रो यों ने एक धनिक व्यक्ति के मकान 
पर घावा मारा था । किन्तु गाँव वालों के जुट जाने से 
उनका saa निष्फल हो गया । पुलिस के efus 
ने विद्रोहियों की एक aega के far x o) रु० के इनाम 
की घोषणा की है। , : 
मिन्न-सिन्न स्थानों पर अनेक विद्रोही गिरफ्तार किए . 
गए हैं । एक गाँव का मुखिया भी, विद्रोहियों को शरण 
देने के अपराध में गिरफ़्तार कर खिया गया हे fagi 
feat को पुलिस के आने की सूचना देने के अपराध में 
एक पुङ्गी शो गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता: 
है कि विद्रोहियों का प्रधान गरोह योमास के समीप 


बर्मा में गवर्नमेण्ट को उलटने 
| eet qur 
विद्रोहियों के सरदार की गिरप्रतारी के लिए पाँच हज़ार 
| के इनाम की घोषणा ||. 
_ बिदोह्दियों का आतङ्क सारे बर्मा में फेल रहा हे 11! 


रहुन ७ जनदरी--सिनढाङ्ग के एक समाचार से | कुछ घायल विद्रोही पाए eg € । इससे समभा 


जाता है कि AR का सङ्गठन Aart पड़ 
गया है। झभी तक कुल १०० विद्रोही गिरफ़्तार 
किए गए हैं। ८वीं जनवरी की एक सरकारी रिपोर्ट से 
मालूम होता है, कि देदाए नामक स्थान के समीप फ़ौज 
की ६०० विद्रोहियों से मुठमेइ gii कहा जाता है 
कि विद्रोही लोग अच्छी तरह हथियारों से सजित नहीं 
थे। पुलिस ने wat कीं तथा विद्रोहियों में अनेक 
इताइत हुए; किन्तु अन्धकार हो जाने के कारण पुलिस 


लौट आई । मालूम हुआ है, कि थारावड़ी के बिद्रो यों | 


के नेताका नाम सायासान हे । उसके जीवित होने 
की बात अनिश्चित है । सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के 
लिए ५,०००) xo को घोषणा की हे। पुलिस उसे 
वर्षो से जानती है। वह ज्योतिषी और वैद्य का काम 
किया करता था। अनाधिकृत लॉटरी डालने के अपराध 
में उसे दो बार सज्ञाऐ सी दी जा चुकी हैं। वह इत्या 
का भी अपराधी है। वह एक साधारण cafa? लो 


अपनी धूर्तता से, बम! में जीविका उपार्जन करता था। 
कुछ वर्षो से उसने राजनीति में सी. भाग जेना शुरू 


किया था । 
यामेथिन के विषग्र में रङ्गन का कवी जनवरी का 


समाचार है, कि वहाँ के विद्रोहियों ने अपने नेता के | 


साथ menanda कर दिया है। पुलिल को विद्रो- 
हियों की ३६ लाशें सिल्ली ७ घायल व्यक्ति भी पाए 
| Meat की deste संख्या बताना कठिन है, 
क्योंकि वे अपने दल के आइतों को भी ले भागते थे । 
कुछ अभी arai में छिपे हैं । इन यामेथिन के faat 
हियों के नेता का नाम थातताळावडा है, और वह 
थारावड़ो का रहने वाला है । | 


१०वीं जनवरी का समाचार हे कि um वायुयान 
थारावड्डी के विद्रोहियों की खोज में उड़ा, क्षेकिन उनका 
कुछ पता नहीं लगा | 

हवाई नहाज़ पर से, गाँवों में पे गिराए गए, 
जिसमें विद्वोहियों के नेता को पड़ने वाले को इनाम 


देने की घोषणा की गई थी। थारावड़ी के क़रीब ३०० . 


कैदी रड़न लाए गए हैं । क्रेदी-विद्वोहियों के मामले का 
फ़ेसला स्पेशल ट्रिब्यूनल हारा किया आयशा । 


१२वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ के 'उसिओ . 


थोन गोबा' की सभी संस्थाओं की तल्लाश्चियाँ ली ad^ à 
रढगून में उसके प्रधान दफ़्तर की भी तलाशी ली गई। 


| ùa १९० स्थानों को तलाशियाँ लेने पर, थारावड़ी. 


विद्रोह के सम्बन्ध में कुछ काराज्ञ-पत्र पाए गए हैं । 

थारावड्डी-विद्रोह का उद्देश्य वर्तमान सरकार को 
Sez देना कहा जाता है। यह भी मालूम ger है, कि 
इसी उद्देश्य से कुछ दिनों से, गुप्त रूप से तैयारियाँ हो 
रही थीं। दूसरे-दूसरे स्थानों में भी असन्तोष के nap 
पाए गए हैं, ओर यद्यपि थोरावडो-विद्वोह का बल ट्ट 
गया है, तो भी भिन्न-भिन्न स्थानों में उत्पात खडा होने 
की सम्भावना है । | n 


की. 
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हिंसात्मक क्रान्ति की 


साध तथा उनके Cet? के सनोरञ्जक करशमे 


बाथसराय की गाडी को उड़ाने का निःफल्ल-्त्रयत्र 
बहिन ने भाई को बम भेजे :: बनारस कोतवाली में बम 


कानपूर के पास डाका 


Gre सलीम (जज)--“तुमने नाम क्यों बदला ?”. 


` लाहोर षडयन्त्र केस 
इक़बालो गवाह इन्द्रपाल का बयान 
लाहौर का eal जनवरी का समाचार है कि आज 


बारह बजे Guza जेल में स्पेशल gaa के सामने 


षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए । दशकों को 
आज्ञा लेकर तथा तलाशी देकर भीतर घुसने को आज्ञा 
थो । बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था । आरम्म में श्री० 


कृष्णगोपाल ने कहा--'“चँकि श्री» धर्मपाल अभियुक्त 
dium है, gafau sad बेठने का प्रबन्ध होना चाहिए | 


इस पर silo धर्मपाल को एक mui बैठने के लिए दे दी 
गई | लाला काशीराम सब-इन्सपेक्टर ने गवाही देते हुए 
कहा, कि मैंने चन्द्रशेखर तथा दूसरे फ़रार अभियुक्तों की 


, बहुत खोज को, परन्तु कोई पता नहीं चला | इस मामले 


के फरार अभियुक्तों में से श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद, 
यशपाल, सुखदेवराज, लेखराज, FAIA, Anat दुर्गा 
देनी तथा प्रकाशवती को गिरफ़्तार करने के लिए 
gaani का विज्ञापन दिया जा चुका है। बाक़ी पाँच 
के विरुद्ध awe जारी कर दिए गए हैं, परन्तु अभी 
तक वे गिरफ़्तार नहीं किए जा ed" 


इसके पश्चात garta गवाह slo इन्द्रपाल कचहरी 


में बाया गया । उसने चुपचाप, पुलिस वालों के साथ, 


कमरे में प्रवेश क्रिया । सिर पर एक बढ़िया कुल्ला तथा. 


पेशावरी जुङ्गी और गले में sues BAT था, परन्तु 


सुराया हुआ He लेकर वह गवाहों के कटरे में आकर 
खड़ा हुआ | 


गवाह ने कहा--मेश असली नाम मङ्गतराम है । 
पहले में स्कूल में पढ़ाया करता था। फिर प्रेस में नोकरी 


करने लगा । मैंने प्रेस भी छोड दिया और हिन्दू सभा | 
के सङ्गठन पत्र! में काम करने लगा । इस पत्र के सम्पा- 


दक so कृष्णकुमार बर्म्मा थे ! वहीं मेरा यशपाल से 


| 


xt परिचय ear) यशपाल मेरे दफ्तर में आया करता | 


sri वह उन दिनों नेशनल कॉलेज में पठता था | aa- 


देवराज से उन्हीं दिनों मेरा परिचय हुआ । बलदेवराज 
समाज सुधारक था, परन्तु यशपाल क्रान्तिवादी था। 


मुझे रावल्नपिण्डी में नौकरी मिल जाने के कारण छः 


मास usse में काम करने पश्चात, में वहाँ चखा गया । | 


वहाँ अभियुक्त de रूपचन्द्र मैनेजर था । कृष्णगोपाल | 


तथा qaaa से मेरा परिचय वहीं पर हुआ | रावल- 


पिण्डी में मैंने एक छोटा सा लेख लिखा जिसका शोषक 


'अव्ज़िले-आज़ादी! था । इसका सारा खर्च 33 स्वयं 


गवाह ने जवाब fear—‘ala मुझे “मगत? कह 


| कर पुकारते थे, जो मुझे अच्छा नहों लगता थां । दूसरे 
। Ma यशपाल के नाम की ave को।” उसने फिर बयान 


| प्रारम्भ करते हुए कहा-- . 

१३२६ में, जब में 'हिन्दू-पत्र' में काम करता था, 
यशपाल मेरे पास आया करता था। एक बार सरदार 
अगतसिह भी यशपाल के साथ आए और मेरा परिचय 
उनसे हुआ | सरदार अगतसिइ ने कहा कि परीमइल् में 


उठाया । अपना नाम HA लेखक के स्थान पर नहीं दिया, | 


क्योकि मुझे-डर था कि gaa कहीं मेरे पीछे न खग 


जाय । लेखक के स्थान पर मैंने “mlada” लिख | है। कुछ दिन पश्चात यह समाचार-पत्रों में छुपा कि इन 


दिया । इन्हीं दिनों मैंने अपना नाम भी सङ्गतराम छोड़ 
कर, इन्द्रपाल रख लिया । Aue o0 x 


नवयुवकों की एक सभा होने वाली है, तुम भी वहाँ 
आना। में वहाँ गया तो लाला केदारनाथ agua, 
सरदार भगतसिंह तथा कई और व्यक्ति वहाँ उपस्थित 
थे। वहाँ एक नवयुवको की सभा स्थापित करने का 


निश्चय किया गया, जिसका नाम “नौजवान भारत 


सभा” weal गया । इसका उद्देश्य नवयुवकों में राष्ट्रीय 
भावों का प्रचार करना था। एक दिन यशपाल, सुखदेव 
को मेरे मकान पर ले आए, परन्तु सुके उसका नास नहीं 
बताया | वह मेरे पास एक बेग रख गए और दो सप्ताह 
के पश्चात वे वह बेग वापस ले गए | झुरे पता नहीं 
उस बेग में क्या था । सुखदेव के नाम का सुकते उस समय 
पता लगा, जब ag गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार 
uaafag को मेरे मकान का पता यशपाल ने दे दिया 
था। एक दिन सरदार भगतसिंह ने आकर! काकोरी के 


शहीदों की तस्वीरों के नीचे कुछ कविताएँ que उदू 


में लिखवाई और बताया कि वे कीरती में छपेंगी Fa 
यह काम कर दिया। सरदार भगतरलिइ ने और भी 
we पोस्टर मुझसे faaan, जिनके मैं उनसे पैसे नहीं 
लिया करता था। १७ नवम्बर को खाला लाजपतराय जी 
का देहान्त हुआ। लाला जी को पुलिस ने पीरा था 


SAS घावों से उनका घाणान्त हुआ था। मैंने यशपाल 
| से कहा कि हमें उसी पुलिस ara को, जिसने लाला जी . 


को पीटा था, सार कर बदला लेना चाहिए । यशपाल ने 


| कहा कि इस प्रकार जोश मे. आने से हानि होती हे, 
इसलिए ga किसी गुप्त सोसाइटी से fae कर काम | 


करो । मैंने कहा कि मैं तो किसी gg सभा को नहीं 
जानता । यशपाल ने कहा कि gega गुप्त सभा का 
प्रान्तीय सञ्चालक है। मुझे यशपाल की बातों से यह 
भी पता चला कि वह भी गुप्त समिति का मेम्बर है । 


| एक मास पश्चात जब में gaat में बैठा था, मैंने सुना 
| कि लाला जी को पीरने वाळे, पुलिस अफ्रसर की हत्या 
| कर डाळी गई है। Ga dg सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई । 


८ SJE १३२३ को मैंने पढ़ा कि सरदार भगत- 
सिंह तथा fo बटुकेश्वर दत्त ने 'अपेस्बली में बम फेका 


दोनों में से एक इक्रबाली गवाह बन गया है। मैंने यह 


बात यशपाल से कही । उसने कहा कि इन दोनों में से जाते समय यशपाद ने कहा कि कास : * 3 


| 


| 


' उसके साथ एक पत्र भी द्या | में दोनों चीज़ें लेकर. 


डिप्टी कलेक्टर पर बस !! 


कोई इक्रबाली गवाह नहीं बनेगा ओर वे अदालत में 
एक महत्वपूर्ण बयान देंगे, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा । 
उन दोनों ने पार्टी की आज्ञानुसार ही यह कायं किया 
था और पार्टी के कहने पर ही वे बयान देंगे । यशपाल 
ने बताया कि पार्टी का नाम “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपब्लिकन आमी, हे । 2 | 
१०वीं जनवरी को फिर इन्द्रपाल ने अपने बयान के 
सिलसिले में कहा कि “जब में पाटी का मेम्बर बन - 
गया, तो Hal यशपाल से पूछा कि क्या साँण्डसे को 
हत्या इमारो पार्टी ने की है? यशपाल ने उत्तर दिया 


कि पार्टी के मेम्बरों को भी सब बातों का पता नहीं दिया 


जाता मेरे पूछने पर यशपाल ने बताया कि भारत की 
झार्थिक तथा राजनेतिक qur बहुत बिगड़ गई है, और 
यह उस समय तक नहीं सुधर सकती, जब तक भारतवर्ष. 
में विदेशी शासन है । हमारी पार्टी का कार्य-क्रम देश में 
आतङ्क फैलाना है जो महान क्रान्ति की पहली सीढ़ी है । 
प्रचार करके पार्टी के Arar बनाना, चन्दा हृकहा करके 
झथवा डाके डाल कर रुपया एकत्र करना तथा wa 
संग्रह करना- पार्टी के तीन प्रधान कार्य हें । पाटी की 
आज्ञा सबको माननी पडतो है और जो व्यक्ति पाटी का 
भेद खोल्रेगा उसे agau दिया जायला । मैंने वचन 
दिया, कि में पाटी के नियमों का पालन seat) जब 
काश्मीरी बिश्डिङ्ग में बम-फ्रेक्टरी पकड़ी गई, तो यशपालः 
बाहर चल्ला गया। यशपाल ने मुझे एक पत्र लिखा 
जिसमें मुझे यह बताया गया था, कि जिस पत्र पर 
प्राणनाथ’ लिखा हो वह पत्र में यशपाल की बहिन Ha- 
वती को दे दिया करूँ। कुछ दिन पश्चात मेरे पास एक 


वह पत्र यशपाल की बहिन को दे दिया। इन्हीं दिनों 
मेरा विवाह होने वाळा था । यशपाल ने इसका विरोध 
किया और कहा कि क्रान्तिकारी दख के Mat को विवाह 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में रुकावट 


| पैदा होती हे । मैंने उत्तर दिया कि में विवाह को रोकने 


का यल करूंगा । यशपाल ने सुकते यह भी कहा कि. 
आविष्य में जिन पत्रों पर आनन्द स्वरूप? लिखा हो, वे. 
पत्र में उसकी बहिन को डे दिया sei बाकी में स्वयं 
खोल लिया करूं mue दिनों के पश्चात यशपाल की एक 
चिट्ठी आईं जिस पर आनन्द स्वरूप? लिखा था । AR 


वह Rat श्रीमती प्रेमवतो को दे दी । श्रीमती प्रेमवती . 


ने सुरे एक चमड़े का बेग, जो बहुत भारी था और . 


दिल्ली आया, और यशपाल से fear फ़िरोज़शाह तुरा- 


aie पत्र आया जिसमें प्राणनाय' लिखा हुआ था। मैंने - 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ४] 
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आया है, इसलिए तैयार हो जागो । मैं ख़ाली वेग लेकरं | 


काम करने के लिए तैयार हो, लाहौर वापस लोट 
आया i? 

१२वीं जनवरी को इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी 
रखते हुए कहा, कि “जब में लाहोर पहुँचा तो यशपात्र की 
बहिन को ख़त देने के लिए गया । वह बीमार थीं ओर 
उन्दने qug कहा कि दो-तीन दिन में रुपए का बन्दो बस्त 


_ -हो जाएगा । दो तीन के पश्चात अभियुक्त धर्मपाल मेरे 
` पास आया और सुके बताया कि श्रोमती प्रेमवती बीमार 
` होकर बाहर चली गई हैं, अतएव को पत्र आए हों, 

_ वह श्री अगवतीचरण की धमंपल्नी श्रीमती दुर्गादेवी को 


पहुँचा थाना | इसके पश्चात यशपाल का एक पत्र आया 
जिसमें यह लिखा था कि मैं श्रीमती दुर्गांदेवी छे रुपए 
लेकर देहली पहुँचू। में श्रीमतो दुर्गादेवी को पहले 
नहीं जानता ari Ñ पत्र उनके पास ळे गया और 


राह Sats faq दस रुपए उन्होंने झुरे faci 


झैं ४ सितम्बर को देही पहुँचा । वहाँ यशपाल 
ga frat । यशपाल के साथ हम aa नारायण की 
धर्मशाला की ओर जा रहे थे कि रास्ते Hose भगवती 


पहंचानता था, परन्तु वह मुझे नहीं पहचानते थे। 
वहाँ से हम यंसुना-तट की ओर साइकलों पर गए | 
यमुना-तट जाकर मुझको बताया गया कि पाटी ने सुको 
साधु बन कर बैठने के लिए gaat है । मैंने कहा, कि में 
तैयार हुँ । 

“इसके पश्चात यशपाल ने मुके बताया कि देहली 


हे गए हैं । 


“इन्हीं दिनों यशपाल ने सुझे कहा, कि पियाऊ तथा - 


रेलवे खाइन के भीतर का फासला नापना ओर पता 
करना कि रात को गाँव वाळले कहाँ पर सोते हैं ओर 
रात को कुत्ते कहाँ-कहाँ पर waa हैं इत्यादि । रात को 
होने वालो सब बातों का ठीक-ठोक पता लगाऊँ | उतने 
gè बताया कि वाइसराय २७ अक्टूबर को विलायत 
से आने वाले हैं उस दिन. उनकी met को बम से 
उड़ाया जायगा | | 

“रांत के समय १२ बजे के लगभग यशपाल ने बम 
की परीक्षा कां। बैटरी के साथ एक se लगाया गया 
बैटरी के एक ओर कोई जल-पदार्थ ( Liquid ) तथा 
दूपरी ओर कोई पौडर लगा दिया गया ga बैटरी के 


समीप थोड़ी सी गन-कॉटन ( Gun-cotton ) रखे दो 


गई । ठीक बारह बजे गन-कॉटन ( Gun-cotton ) भक 
से «a गई । इतने में नीचे से किती ने पूछा कि इस 
मकान पर कौन रहता है। मैंने उठ कर देखा कि नीचे 


` डो सिपाही खड़े हैं। मैंने यशपाल से कहा कि दो सिपाही 


चरण से भेंट हो गई। में धी भगदतीचरण को | 


से ३ मील की दूरी पर रेलवे लाइन के पास gÈ अपना | 


SSI जमाना पड़ेगा । यह स्थान देहली से मथुरा को | 


जाने वाली सड़क के किनारे पर था आओ वहाँ पर एक | 


पियाऊ भी था । ४॥ बजे हम wi नए बाज्ञार में गए | 


e भगवतोचरण पहले ही से वहाँ हाज़िर थे । श्री० 


भगवतीचरण का नाम वहाँ प्र ड्रिश्चन्द्र तथा यशपाल 


` का नामं जंगढीशचन्द्र रक्खा हुआ था । वहाँ सब लोगों 


को यह बताया गया था, कि इरिश्च चन्द्र इन्शोरेन्स का 
कामे करते हैं तथा जगदीशचन्द्र के पिता सुपरिण्टेण्डेण्ट 


पुलिस हैं । auna के कहने के अनुधार dd अपने 


आपको जगदीशचन्द्र का छोटा भाई बताया! वहाँ पर 


ga लोगों ने एक नौकर wer हुआ था, जिसका नाम 


परभाई था | उख मंकान में दो फरोजी टोप भी 
wa हुए थे। दूसरे दिन श्री० भगवतीचरण बाहर से 
“एक बक्स लाए, जिसमें कि atg बनने का सामान था | 
मैंने उनके कहने के अनुसार अपना शिर Feat लिया | 
magta के ७ बजे मैं fear फ्रिरोज़शाह quae में 


` गया औरं साधु का भेस बना कर अपने अड पर I 


गया । वहाँ पर qd लोगों ने पूछा किं तुम कहाँ से 
झाए हो, तो मैंने उनको बता दिया कि में तीर्थयात्रा 


. करके लौट रहा हुँ और यह स्थान अच्छा देख कर 
मेरा मन कुछ दिन यहाँ व्हरने को चाइता है | 


“जै गाँव में जाकर सीख माँग जाया करता था। 


_ एक दिन मैंने गाँव से केवल आध gets आटा पाया! 
वह लाकर मैंने चौटियों को डाल feat) लोगों ने 


मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने उनसे कह fear, कि 


ag भी शिव जी महाराज की सृष्टि हैं, इनका भी पालन 
- करना हम लोगों का कत्तव्य है। इससे लोग मेरे बड़े | 
भक्त हो गए और जाकर गाँव वाडों से कह दिया | 
— fp जब भी बाबा जी गाँव में द्यावें तो इनको काफ़ी 
भिक्षा दी जानी चाहिए, जिसपे कि इनका गुज़र हो 


ज्ञाए। | | 
भरे पास श्री» भगवतीचरण aut यशपाल भी 


e: d : वहाँ पर आया करते थे । लोगों के पूछने पर मैंने बताया 
___.. fag देहली के सेठ हैं और यहाँ असामियों से 


रूपया वसूल करने आते हैं AA एक बार इनके घर में 


झा गए हैं और सारा काम बिगढ़ने वाल! है। यशपाल 
ने कहा कि मैं अपनी पिस्तौल निकाळता हूँ। परन्तु मैंने 
उसको कहा कि ठहरो में सिपाहियों से बात करता हुँ । 


मैंने सिपांहियों से कह दिया कि भाई यहाँ पर बाबा 


लोग रहते हैं। सिपाहियों के wa पर मैंने बताया कि 


| सेरे पाख मेत एक भक्त वेडा È मामला कल पर 


स्थगित किया गया. । > 
पुलिस-इन्सपेक्टर कः बच ` 
कलकत्ता का oat जनवरी का समाचार है कि 
पुलिस-इन्धपेक्टर तरिणी gasit के बध का मासला 


_ आज्ञ अलीपुर स्पेशक्ष ट्रिन्यूनल के सामने पेश gar 


fio क्रेग इन्सपेतटरःजनरल gaa ने गवाही देते gu 
कहा कि “जब गाडी चाँदपुर स्टेशन पर पहुँची तब में 


सो रहा था। गोलो की आवाज़ से मेरी ala ga 


गाई । मैंने बाहर wis कर देखा कि दो बङ्गाली युवक 
एक मनुष्य पर गोली चल्ला रहे हैं। मैंने अपना पिस्तौल 
निकाली और आक्रमणकारियों पर गोली ware! 
परन्तु गोली लगी नहीं । मेरे walt ने मी दो गोलियाँ 
aay, qeg à भी वेकार हुईं । आक्रमणकारी इतनी 
देर में लापता हो गए । बहुत god पर भी उनका कुछ 
पता नहीं auri दूसरे दिन सवेरे पता लगा कि अभि- 
युक्त मेहर काळीवारी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए 
गए हैं। श्वी जंगवरी को डॉ० अधिकारी ने गवाही 
देते हुए कहा कि--“मैंने इन्सपेक्टर तरिणी मुखर्जी 
की लाश की जाँच की थी। लाश में १२ घाव लगे 
3| जाँच पूर्णतया नहीं हो संकी, क्योंकि NRF 


नहीं की गई। बाहरी घावों से प्रतीत होता थां किं 


SET 


इन्सपेर्टेर की सयु गोळी लगने से हुई है । एंक गोली 
उसके cea में, दूसरी पेर तथा तीसरी फेफड़े में लगी | 
होगी । aa कपड़े उतारे गए तो एक गोली ओरं 


भित्री ।” eto मित्राने कहा कि “एलीमोनियमका 
बम विस्फोटक पदार्थों से भरा था | इस बम के फटने से 


| ३० गज्ञ को दूरी तक के मनुष्य घायल हो सकते थे ।” 


पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को गवाही 
१३वीं जनवरी को fue दास गुप्ता सुपरिण्टेश्डेण्ट 


' पुलिस ने गवाहो देते हुए कहा, कि “oat द्सिम्वर को 
` मैं ग्रसिस्टेण्ट सु परियटेण्डेयट पुलिस था । जब मैं प्रातः- | 
wig परेड ग्राउण्ड में खडा था, तब सुरे सुपरिण्देण्डेण्ट | 
का आदेश मिल्ला कि चाँदपुर स्टेशन पर इन्सपेक्टर 
' तरिणी मुखर्जी गोली से मार डाला गया है, और आक्र 
' मणकारियों की, जो गिरफ़्तार नहीं किए जा सके, waa 
स्टेशन की ओर खोज को जाय। A तीन सशख सिपाही 


एक स्री का gata किया था, | इसीसे यह मेरे बहुत भक्त 


एक 'अदेली तथा एक मोटर-डावइर को साथ ले ATR 
की ओर चल पडा | खचम स्टेशन पर जाकर Aa आक्र- 
मणकारियों की sfaar gay, तो qu बताया गया कि 
आक्रमणकारी २०-२३ वर्ष की wig छे दो हिन्दू नव 
युवक हैं, जिन्होंने शाल तथा हरे रङ्ग कको चादरें ओढ़ 
रक्खी हँ । aga स्टेशन से हुलिया dax में चाँदपुर 
स्टेशन की ओर मोटर में गया । मेहरकाली-बारी स्टेशन 
से कोई चौथाई मील पश्चिम की धोर में ने दो नवयुवकों 
को, जो खाल ओर हरे रङ्ग की चादर ओढे थे, देखा । 
मेंने डाइवर को मोटर रोकने की आज्ञा दो । हम सबने _ 
रूपट कर दोनों को क़ाबू में कर लिया । हमने उन दोनों 
से पूछा कि ‘ga कहाँ से आए हो, और कहाँ जा रहे 
हो ।' कोई विश्वासपूर्ण उत्तर न पाकर, जब मैंने 
उनकी तलाशो लो, तो दो रिवॉल्वर तथा एक बम 
fat. इतनी देर में वहाँ कई देहाती लोग gag 
हो गए | समथ बहुत हो गया था और इस डर a 
कि कहीं अभियुक्तों के और साथी आकर ama न 
मचाएँ, मैंने वहाँ से टल जाना ही ठीक समका । 
हमने बम को एक ठरढो जगह पर लपेट कर रख 
दिया ताकि फट न जाए और अभिधुक्तों को वहाँ से 
पुलिस सुपरिण्टेणडेण्ट के पास ळे गए | अभियुक्तो 
ने gÈ अपना नाम sfasa चक्रवर्ती तथा wa 
कृष्ण विश्वास बताया था। वहाँ सैजिस्ट्रेट के सामने 
अभियुक्तों की dart ली गई, और तलाशी में जितनो 
age ferat उनको रजिस्टर में लिख दिया गया |” 
जिरह करने पर गवाह ने कहा कि “अभियुक्तों ने 
गिरफ्तार होते समय कोई सुक्राबिला नहीं किया । रिवॉ- 


लवर गाँव वालो के आने से पहले ही इन्सपेक्टर के हाथ 


में नहीं थे । बम अभियुक्तों के कपड़ों मैं मित्रा था, पांस 
के खेतों में नहीं मिरा था । मैंने दोनों अभियुक्तों की 
तळाशी अच्छो प्रकार से नहीं ली, क्योंकि FR डर था 
कि कहीं इनके साथी जो बड़े waste होते हैं, पहुँच कर 
कहीं आफ़त qum | 

--पटना का oat जनवरी का समाचार हे कि मोती 
हारी के मेनिस्ट्रेट श्री० पुष्हर ठाकुर के इजलास में डाका 
डाखने तथा षड्यन्त्र करने के अपराध में १३ अभियुक्तों 
का विचार आझआरम्म हुआ । सरकारी वकील श्री० सैयद 
अब्दुल अज्ञीजञ ने प्रारम्भिक भाषण देते हुए कहा, कि . 
अभियुक्ती ने fra कर षड्यन्त्र रचा था, जिसके परिशाम- 
स्वरूप गत मई मास में दरभङ्गा तथा चम्पारन में डाके 
डाळे गए । 

यद्यपि अभियुक्त A sre की नाई दो-एक 
ब्यक्ति क्रान्तिकारी दल से सम्बन्ध cud हैं, तथापि ag 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये डाके राजनैतिक- 
ध्येय से डाळे गए Yi WH कॉग्रेस से सम्बन्ध 
रखने वाळे रामविनोद ने, जो कि अर्थिक कष्टों में था, 
एक गिरोह dan किया था, जिसमें qae भी शामिल 
किए गए थे । 


.. इन दोनों डाको में erm dur तलवारें काम में 
| दवाई गई थीं तथा व्यक्तिगत लाम ही अभियुक्तों का 
' ध्येय था। दोनों डाको में कोई १४,०००) रुपया प्राप्त 


हुआ ! 
इन अभियुक्तों में sur शुक्र का सम्बन्ध मौला- 
नियाँ राजनेतिक डाके से भी है। उसके पास तीन 


‘fala मिळीं हैं । इस मामले में कुल १९ व्यक्तियों का. 


सम्बन्ध हे--दस अभियुक्त, दो फ़रार तथा ३ gana 
गवाह । 
— लाहौर का cal जनवरी का समाचार है कि लाहौर 


` षड्यन्द्र केस के तीन अमियुक्तों--श्रो० भीमसेन, गोकुल- 


चन्द तथा कुन्दनलाल ने ट्व्यूनल्न को एक प्रार्थना-पंत्र 


इस आशय का दिया है कि उन्होंने मेजिस्ट्रेट के सामने 
जो बयान दिए थे, वे उन्हें वापस जेना चाहते हैं । 


गवनर-गोली-काण्ड केस 
दो नवयुवक और गिरफ्तार 


लाहीर का ८ वों जनवरी का समाचार है कि श्री० 
ळचमीचन्द तथा क्िशनचन्द गदनर-गोली काण्ड केल 
में गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस मामले में पुलिस 
ने ताँदलियाँवाले से एक युवक दसोंघाराम को भी 
गिरफ्तार किया.था । मालूम हुआ है f& दर्सोधाराम 
gana गवाह बन गया है और उसने एक बयान भी 
पुलिस को दिया है । 


= - लाहौर का gout जनवरी का समाचार है कि 
श्री० दुर्गादास तथा रणवीरखिइ की जमानत के लिए 
जो प्रार्थना-एत्र हाईकोर्ट में दिया गया था, उसका 
फ़ेसला आज सेशन्स जज ने सुना दिया । जज ने अपने 
sae में लिखा है, कि दसोंघाराम इक़बाली गवाह 
का बथान पढ़ कर इस बात एर विश्वास कर लेना सहज 
है, कि दोनों अभियुक्तों ने गवर्नर के मारने के feu se 
यन्त्र रचा था । इस कारण इनको छोड़ देना न्यायसङ्गत 
न होगा | 

इकबालो गवाह एर जूता फेंका गया 

agaat का sal जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 
उस दिन fo एण्डरखन सेशन्स जज के सामने RHA- 
सर षड्यन्त्र केस के पाँचों अभियुक्तों का मामला पेश 
किया गया था । इक़बालो गवाह .हरीन्द्रबाथ बोल की 
गवाही हो रही थी तो एक बढी मनोरल ह घटना हुई । 
जब gnarl गवाह कचहरी से बाइर जाने लगा तो 
झमियुक्त silo नारायण ने एक जूता ज़ोर से फेंका, जो 
गवाह $e पर लगा । जज के पूछने पर अभियुक्त ने 
कहा कि गवाह सेरी ओर देख कर dfe fast wet था । 
मैंने पुलिस से शिकायत की, परन्तु इसकी ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया । जज ने अभियुक्त को चेतावनी 
देकर छोड़ दिया, कि ag फिर कभी ऐसा न करे | 

aaa मिलर पर बस 

अजमेर का eal जनवरी का समाचार है कि कल 
सन्ध्या समय Auza जेल के सुपरिण्टेण्डेएट so 
कर्न सिखर की मोटर पर एक बम फेंका गया। बम 
HEA वाले दो नवयुवक थे,जो श प्र ही वहाँ से लापता 
हो agi gaa सारा शहर तथा आसपास की 
पहाड़ियाँ छान डाली, परन्तु आक्रमणकारियों का कुछ 
पता ही नहीं art | 


प्रोफ़ेर निगम फिर हवालात भेज दिए गए 
देहली का ६ वीं जनवरी का समाचार हे, कि श्रीयुत 


 ग्रौफ़ेसर निगम, घुम० uo जो कि RA vem केस के 
एक अभियुक्त हैं, »मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए acy 


| 


wie निगम कुछ अस्वस्थ दिखाई पड़ते थे। आपका. 


वज़न बहुत कम हो गया है। पुलिस का बडा कड़ा 
परा था। मैलिस्ट्रेट ने उन्हे फिर हवालात भेज दिया । 


बनारस सें बम फटा 


बनारख बा sal जनवरी का समाचार है कि aq 


रात को कोदाई चौकी पुलिस. स्टेशन में एक बम फेका 


नया। कुछ शीशे के टुकड़े जो बस में थे, एक सिपाही 


को खगे । उसे चोट नहीं लगी, केवल कोट फट 
गया। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं 
हुईं । | : ao 
तीन अभियुक्त जमानत ur छोड़ दिए गए 

. लाहौर का समाचार है fuese वीरेन्द्र, इइसान. 
इलाही तथा जयद्याल जमानत पर छोड़ दिए गए हैं । 
ये ल.ण गवनेर पर गोली चलाने के सम्बन्ध di गिर- 
फ़्तार किए गए थे । | 


i 


क्या sito सुखदेवराज गिरफ्तार नहीं हुए ? | रघुनाथ वेशम्शायन, दयोधर, बरवे, वापट, शिडे, उपा- 
पिछले cae में यह समाचार पत्रों में छुपा था कि 
लाहौर षड्यन्त्र केस के फ़रार अभियुक्त श्रो० galaa 
को पुलिस ने दिल्ली में गिरफ़्तार कर लिया है । 
इस समाचार को पढ़ कर श्रो० सुखदेव के पिता 
v^ गण्डामल जी ने सुपरिण्टेण्डेण; पुलिस, दिल्ली को 
तार दिया कि यदि श्री सुखदेव की गिरफ्तारी का 
समाचार ठीक है, तो उससे मिलने की आज्ञा दी जाय। 
पर, उन्हें जवाब मिला कि श्रो० सुखदेव दिल्लो में 
गिरफ़्तार नहीं किए गए । | 
इसके बाद का एक तार इन्सपेक्टर जनरल पुलिस 
पञ्जाब को दिया गया, कि यदि गिरफ़्तारी का समा- 
चार ठीक है तो यह बताया जाय कि अभियुक्तको 
कहाँ रवखा गया है । परन्तु इसका उत्तर भी यहो आया 
कि श्री० सुखदेव अभी गिरफ़्तार agi हुए i 
-ऊँखकत्ते का off जनवरी का समाचार है कि 
so दिनेश गुप्त, जो राइटर बिल्हिङ्ग में कर्नल सिस्इतन 


३०७ तथा १०६ के अनु पार अभियोग चलाया जायया | 
fac मानकर, सरकारी dala Aiea कि इस 
अभियोग में ११७ सरकारी गवाह पेश किए जाएँगे। 
कम से कम २० दिन इन लोगों की गवाही में aaa t 
मैजिस्ट्रेट ने कहा कि में लगातार बैठ कर इस मुक्रदमे 
को शीघ्र हो aaa करने का sea करूँगा | 


गया है । गवाहियाँ २६ जनवरी से प्रारम्भ की ard 


दुत सशख मलुष्प gu आए। stew ने सेठ जी को 
amar, और उनसे पूछा, कि रुपया कहाँ है। Gast 


को चाबियाँ डाकुओं के qud कर दीं। signi ने सेड 
जी से कहा कि हम wrap अपने व्यक्तिगत खर्च के. 
लिए नहीं चाहते, किन्तु उसे देश-सेवा में, ख़र्च बरेंगे। 
इसके पश्चात .डाकुओं ने सन्दूक खोला, और रुपया 
लेकर चम्पत हो गए । सेठ जी ने उनके जाने के पश्चात 
बहुत शोर मचाया, परन्तु कुछ लाभ न हुआ । ems 
ने गले में aia रूमाल बाँध waa और जाते समय. 
वे सब 'बन्देमातरम्‌? के नारे लगाते गए । । 

EXCEL समाचार हे कि गत 
गुरुवार को रात के दस बजे एक मकान के चबूतरे पर 
नारियल जैली कोई वस्तु रक्खी थी । मकान का मालिक. 


जब उसे तोड़ने की चेष्टा को, तो एक भयङ्कर धडाका 
इंआ और माघव WEG घायज्ञ हो गया | वह अस्पताळ 
सेज दिया गया है । कहा जाता है कि अस्पताल में दूसरे 


बङ्गाल की जेलों के इन्सपेक्टर-जनरल| स्वर्गीय लेप्रटनेन्ट- 
कर्नेल एन० Udo सिम्पसन, आई० एम० एस० 
जो विगत ८ वीं दिसम्बर को बङ्गाल के 
क्रान्तिकारियों की गोली के 
शिकार gu थे | 


$ बघ के अपराध में गिरफ्तार faz गए थे, २१ 
जनवरी तक के लिए इवालात भेज दिए गए हैं t 


बनारस में डाक को सोटर पर सशस्त्र डाका 
बनारस का cet जनवरी का समाचार है, कि शहर 
में सशस्त्र डाकुओं की एक मण्डली ने डाक की मोटर 
लूटने का प्रयत्न किया। मोटर डाक लेकर शहर के 
डाकघर से बथारख छावनी के रेलवे-स्टेशन की तरफ़ जा 
रही थी। यड मोटर जब लोहार बाज्ञार में पहुँची तो 
डो व्यक्तियों ने gaat रास्ता रोक लिया। दो अन्य 
afaa ने ड्राइवर को Rala दिखा कर कहा--'“चुप 
रहो, नहीं तो जान से हाथ घो बैदोगे ? और सब da 
हमारे सुपुर्द करके चु रखाप इपडा रास्त; नापो ।”” परन्तु 
इतने में पढे से एक छोर मोटर लॉरी झा गई भोर 
डाकू एक बम फेंक कर भांग गए, जिससे कोई उनका 

पीछा न a3! l 

लेसिङ्गहन रोड गोलो-काणड 
११७ सरकारी गवाह. 


बम्बई म जनवरी का समाचार है fe ara सि० 
gao dle wo दस्तूर sm प्रेजिडेन्सी Aaa: की 
` कचहरी में लेमिङ्गटन रोड गोळीकारड के १२ अभियुक्त 
पेश किए गए । ४ अभियुक्त श्री० dio dio बॉपीकर, 


| परीक्षा के बाद gia ने उसे बम बताया है । इस्री 
सम्बन्ध में यहाँ के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रीयुत अगवा नड़ास्ह 
अग्रवाल के घर को तलाशी भो ली asi gq घटना से 
| शहर में बड़ी सनछनो फै EIE NE oe 


डिपुटी-कलेक्टर पर बस Far गया 
शहर में क्रान्तिकारियों ने उपद्रव मचा रक्खा है। थोडे 
ही fia हुए कि एक व्यक्ति श्री» अमरनाथ fag, 
azg तक्गीहुसै र. डिपुटो-कक्षेक्टर की कचहरी में सन्देह 
में गिरफ़्तार किया गया था। wart लेने पर उसके 
मिला | झाज a? का समाचार है कि मि० शौकतअली 
डिपुरी-कलेक्टर पर रात के समय. किल्ली ने बम फेंका । 
डिपुटी-कल्लेक्टर आजकल दौरा पर हैं, और बम उनके 


बड़े यत्न छे झाकप्रणकारी की खोज लगा रही gu 


तीन-चार दिन पहले दुशाश्वमेज-पुलिस-थाने पर एक qq 


बड़ा भारी घाव हो गया है |। पुलिस इन बम फेंकने 


बड़ी खोज कर रही है । इसी सम्बन्ध में पुलिस ने कई 


ra के कारण छोड़ दिए गए । शेष झाड श्री० गणेश 


‘Auge मोघे, काने तथा कृष्ण वैद्य पर्याप्त प्रमाण न | बङ्गाली सज्जनों की तबाशियाँ भो ली हैं, तथा कुछ 


HFA २२ जनवरी के लिए स्थगित कर दिया - 
— करवाल (कानपुर) का ३वीं जनवरी का समाचार है E 


कि आधो रात के समय सेठ बनवारीलाल छे मकान में. 


डाकुझों को देख कर घबरा गए, परन्तु जी कड़ा करके 
कहने लगे कि घर में रुपया नहीं हे । परन्तु जब सेठ जी. 
को तीन-चार wai रसीद की गई, तो सेठी ने uum 


नाई था। उसके १८ साल के साधव नामक asd ने. 


दिन माधव का देहान्त हो गया । दूसरे दो व्यक्तियों को | 
स्त चोट आने की ख़बर है । उलके टूटे फूरे अंश की 


` कानपुर में क्रान्तिकारियों का उपद्रव 


कानपुर का 984} जनवरी का समाचार है कि 


पास कोबरा qz nr की Rsd में बन्द एक बम 


ख़ोमें पर फूंका गया । परन्तु कोई हानि नहीं हुई | पुलिस | 
“बनारस का १२वीं जनवरी का समाचार है कि. 

We गया था । आज एक बम चौक के पुलिस थाने के. 

पास पड़ा हुआ पाया गया | जब एक मुसलमान लड़का. 


उसे उठाने लगा, तो वह फड गया जिसे उसके हाथ में. 


वादों।तथा डाक की लॉरी पर डाका डालने arai को 


गिरफ़्तारियाँ भी कीं, qug पीछे सब छोड़. दिए गए। . : 


ema, घसनकर तथा मोघे के विरुद्ध घारा १२० a, vg 


सज्जन तशरीफ़ BT! HE खण्डन की ओर था, मगर 
चेहरे पर क़ौमी-मुहब्बत के आसार gmat थे। हिज्ञ 
होलीनेख को देखते ही सरपट बोल उठे--“गुरु जी ! ए 
गुरुजी ! ग़ज़ब हो गया! सर महम्मद इक्बाल ने 
usuia पर पानी फेर दिया !” आऔज्गद्गुर ने उनके 


दिमारा पर एक नज़र पटक कर WEIL शान्त शो वत्सल, | 


सर महम्मद इक्बाल तो खण्डन गए हो नहीं । किसी 
दुसरे के हाथ से कोई tata. लुढ़क गया होगा और कुछ 
काराज़-वाराज़ सींग गए होंगे । इसके fag इतना घबराने 
की क्या ज़रूरत है ?” उन्होंने फिर खरपट शुरू किया-- 
‘anja नहीं, गुरु Wl] उन्होंने ganan में एक 
स्पीच? दे डाळी 2) कहते हैं-हिन्दोस्तान में एक 
मुस्लिम राज्य! man होना चाहिए ।” अब डॉक्टर GA 
और राजा नरेन्द्रनाथ एक साथ ही भड़क जायेगे; दादी 
चोरी का आसन्न गठबन्धन काफक्रर हो जायगा! sed 
बादशाइत का शौक़ था, तो ज़रा व्हर जाते, राउण्डटेबिल 
की ‘sus? से हमारे स्वयम्भू-प्रतिनिधियों को “डोमिनि- 


_ यन स्टेटस” तो ले लेने देते ! स्पीच झाडूने की इतनी | 
मारामार क्या पढी थी?” gad बाद एक आहे-सदं 
खींच कर Gare से Ge पोंछते हुए, «dà हुई आवाज़ 


में बेचारे बोले-- - 
दी सुञाञ्ज़ ने अज़ाँ वस्ल की शब पिछले पहर 


हाय! कमबर्त को किस वक्त खदा याद आया! 


da : 
— सर इक़बाल ढीनदार आदमी हैं; gaama हैं । वे 
चचा afia की तरह cru न होंगे, परन्तु बहकने में 
तो उन्होंने चचा क्या, बड़े-बड़े पियकड़ों के भी कान 
कतर डाले हैं ! एक तो कल्पना-प्रखवण कवि-हदय, ऊपर 


से पड़ गया 'शेख़-चिल्लीपन! का gz! मानों 'तितलौकी 


नीम पर चढ़ गई |? सुरूर में आए, तो तखझूते-ताऊस की 
याद आ गई ! बस, we gan फ़रमाया, कि हिन्दोस्तान 


` मे मुस्लिम बादशाहत क्रायम हो जानी चाहिए, नहीं तो 
राउण्डटेबिल की “दाँत निपोरई' 
- _ देंगे और छण्डन से लौट कर स्वतन्त्र रूप से देशो द्वार 


सुसखमान साथ न 


आरम्भ कर देंगे ! um 
ध 


इतने में सुरूर का दूसरा दौरा gar) सिन्ध, पञ्जाब. 
आर सीमान्त प्रदेश भारत से अलग कर दिए गए, कफ 
टूटने लगा, दीवाने-भआम आर दीवाने-ख़ास में हज़ार 
बत्ती वाले शमादान जलने बगे, SAAT का बाज़ार 


गरम हो गया, जिन्होंने फूम-फूम sa— fua साक्रिया 
झरांवानी शराब, जो पीरी में ढे नौजवानी शराब!” 


के नारे gaze किए । मगर रुस्ताख़ी माफ़, हज़रत ने यह 
तो फ़रमाया ही नहीं कि 'दारुल-ख़िल्लाफ़त' (-राजघानी ) | 


की ज्ञीनत”किस शहर को बख़शी जायगी £ 
eS 


: à E श्रीजगद्गुरु की तो az है, कि इसके लिए लाहौर 
__ ही मोज होगा। गो दिल्ली वाळे बड़ा बावेला मचाएँगे 


उसके गुजिश्ता शानो-शौकत की दोहाई VST काने खाने 


nga; मगर 'पान-इर्लाम' के ख़याल से उनका. 


2 थीजगद्गुरु का कृतवा ७ 
[ fest होलीनेस श्री० एकोदरानन्द विरूपाक्ष | 


एक दिन 'देहि पढपल्लड सुदारम्‌' दल के एक | 
| ही क्यों हवने लगे, वे भी अपने तारीद्री धबूत पेश करेंगे । 
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दावा ख़ारिज-वातिल समका जायगा । फिर, लाहौर वाले 


इसलिए हुज़॒र अपने इस दोआगो की सलाह मानें और 
श्रीमुख से ही इस झगड़े का निपटारा कर दें, ताकि 
झाइन्दा के fau कोई अड्चन न रह जाय ! 

Es 


ख़दानाख़्वास्ता, कहो सुरूर का तीसरा दौरा हो 
जाता, तो बेचारे बङ्गाल की भी तक़दीर खुल जाती ओर 


| बगे-हाथ सुशिदावाद और ठाके में भी रौनक़ झा जाती । 


मगर जनाब, वहाँ भी कलकते को लेकर एक झगडा 
खड़ा हो. जाता | बावेला मचाने में बङ्गाली एक ही होते 
हैं। एक स्वर से चिल्ला उठते--"आमरा कलिकाता भिन्न 
आर कोनो जायगा पछुन्दो कोरीना । मगर मालूम 
होता है, कि fara, पञ्जाब और सीमान्त प्रदेश की तरह 
बड़ाल- का पुण्योदय अभी नहीं हुआ है, वरना एक 
इतने बड़े 'सुस्लिम sara’ प्रदेश की व्यवस्था सर इक्र- 
बाल को सरकार कैसे भूलजाती ?, 
Fe $ 

मगर ‘seat को सूझा बहराइच! की तरह, इस 
सम्बन्ध में परमाराध्या 'इर होलीनेस' की एक fret 
ही राय है। आप फ़रमाती हैं-“सर grata नोकर- 
शाही के 'किट्‌? (776 ? ) हैं ae उनकी क्रद्र करतो है 
झर वे उसके क्रद्रदाॉ--एकदम “अह्ोरूपमहोध्वनिः' 
वाळा पवित्र सम्बन्ध है। इसीलिए मोक़ा देख कर उन्होंने 


| एक शिगूफा छोड़ दिया है। इससे कुछ जाहिल gaa 


मान बादशाहत का ख्वाब देख्ने लगेंगे, मुसलमानों से 
आन्दोलन को जो थोड़ी सी मदद मिन्न रही है, वह 
न मिलेगी, हिन्दू-सुसलमानों में ane पेढा हो जायगा 
GIT नोकरशाही का काम बन जायगा। वरना fav’ 
कुछ पागल थोड़े ही हो गए हैं, जो ऐसी बेतुकी 
हाँक देते i" | 

६ 


ag वाह! बीबी हो तो ऐसी हो। क्या पते की | 


कही है ! मगर हे जनाबा ! भाई परमानन्द आपकी बात 
faga न मानेंगे | उन्हें सुसलमानों के रंग-रशे तक को 


| ख़बर है, वे सर gana को भी पहचानते हैं और भारत 
| की झाज़ादी पर अपना डील वार देने वाले मियाँ शोकत- 


sat को भी ! gem gua से fear रहे हैं, कि मुसल- 


मानों के feat में सुस्लिम-भारत की नींव पड़ गईं है; 


ईंटें और gui तैयार हो रही है, हिन्दुओं को ‘gaa’ 
लिए तैयार हो जाना चाहिए। मगर यहाँ तो सखी 
नौकरशाही की शिकवा-गोई से ही किसी को wda 
नहीं, दूसरी तरफ़ ध्यान कोन दे? 

$ 


मोरी के पाज!मे के लिए भी फ़रमाइश दे दो है, नमस्कार- 
प्रणाम छोड़ कर “अस्सलामाळेऊुम' का अभ्यांस NIUA 
कर दिया है। मोका आते ही 'हगद्गुरुत्व” को अलविदा 
कह digni की पदवी हासिल कर लेंगे और किसी 


“तकिया? पर जम कर बैठ जायेगे; कविवर ARa | 


यन न SS SS ee तन E DR o uU AU ee ae ee जल न नि : ex 
चाहे चिज्ञाते ही रह जायें कि-“इर घड़ी यादे-बुता 


रहती है दिल में 'विस्मिख', कोई आलां नहीं, हिन्दू का 

gaaat होना ।” मगर अपने राम तो इसे “आसा? 
करके ही दम लेंगे। चाहे पड़े नो या डः ! 

E SUM 

बंडा सज्ञा रहेगा । 'मलिकुल शोर! सर महम्मद 

इक्बाल शहन्शाहे 'दिन्दे-सुस्लिम? की सवारी निकलेगो 

गङ्गा-जसुनी ues पर! नक़ोब आवाज़ देंगे --“हर 


ज्ञा घास वाली सामने से! ओ मरदूद, हटती नहीं 


qur में जायगी क्या 2” “बिस्मिल? साहब जहाँपनाइ को 
ख़िद्मत में क्रीदा ख्रिखेंगे-“पीरोपु'शेद ! अगरचे 
gan नहों, ज़ोक़ आराइशे सरोदस्तार ! कुछ तो नाडे 
में चाहिए आख़िर, ता न दे बादे ज़महरीर Cms !” 
फिर लीजिए न, faga व सरोपा--एञ्ञ हज्ञारी मन- 
सबदारी थोडे ही कहीं गई है! 
$ 

परन्तु, शुभ कार्य में fas उपस्थित करने वाले भी 
बडे विचित्र होते हैं ; ama बाबा तुलसीदास के “बिन 
काज दाहिने-बाएँ” आकर डट जाते हैं। बेचारे इक्र- 
बाल साहब इधर भारत में एक बार फिर “शाही जाहो 
Sara’ क़ायम करने की छन में हैं और उधर बङ्गाल 
के कुछ अइूरदशी सुसब्मान 'बेवक्त की शहनाई? की 
तरह राष्ट्रीयता के राग अलापने में लगे हैं ! इन्होंने 
बिना सोचे-समझे घोषणा निकाली है, कि gaan 
को न तो जिन्ना साहब को चौदइ शर्तों से कोई वास्ता 
हे और न वे स्वतन्त्र निर्वाचन चाहते हैं! यही नहीं 
इनका कहना है, कि राउरडटेबिल के आस-पास Seu 
वाले gaan हमारे प्रतिनिधि भो नहीं हैं ! हरे-हरे ! 
बताइए, इस बेवक्रक्रो की भी कोई इन्वहा है! मालूम 
होता है, इसी वजह से 'सर? महोदय ने अपने भावी 
मुस्लिम भारत! से बङ्गालको दूर ही रक्‍्खा 21 खो 


- कमबर्तो ! भोगो अपनी करनी का फल ! 


४ 

खेर जनाब, Sat के फ़ज़ल से बङ्गाल में भी इक़े- 
बालों की कमी नहीं है। नवाबी का ख्वाब देखने वाले 
वहाँ भी मनो मौजूद हैं; बल्कि सच पूछिए, तो पूर्व 
asta के ‘Suma आली? ( करामत sat ? ) और 
सरदार 'ज्ञोनाबाली' (जनाब mA?) तो सखी 
नोकरशाही के दामन में ही बादशाहत के मज़े बे रहे हें! 
mwa में तो फँख गए इस 'इक़बाली बादशाइत' के 
कारण, बेचारे fes होलीनेस ! एक fea अख़बार पढ़ते- 
पढ़ते ‘femora’ से ही नहीं, वरन सारे शरीर से, सुदूर 
मद्रास प्रान्त की गोदावरी नगरी निवासिनी, कमनीय- 
Sat आयुष्मती ।पुलिस पर फ़रेफ़्ता हो गए और 


| बजाय “दामन व गेरबाँ चाक करने के” खगे दोनों हाथों 


से ताबड़तोड़ लँगोटी नोंचने ! 
i 5 

बात यह हुईं, कि वहाँ की पुलिघ ने जो कमाल 
किया है, वह सारे हिन्दोस्तान में कहीं की पुलिस को 


| नसीब नहीं ! एक बारा में कुछ नर-नारी अपने वचे-कचे 


समेत उद्यान-भोज की तैयारी में थे, इतने में बी झडखे- . 
लियाँ करती weet और ऐसी ‘agale’ आरम्भ की _ 
कि सावन की कड़ी भी होंठ चाट कर रह गई ! ओह ! 


कुछ भी हो जनाब, अपने राम ने तो दादी घुटाना | पड कमाल की पेंतरेबाज़ी और अनिर्वचनीय हस्त-लाघ- 


झभी से छोड़ दिया है, Hane मियाँ ast को ढोली 


वता क्या कोई दईमारी-पुलिस दिखाएगी, जो इस 
"गोदावरी! ने उस दिन दिखाए। माशा अल्लाह, अगर 
आप अपनी आँखों से देखते 'भविष्पर' के सम्पाइक जी 
महाराज, तो FAA ख़दा की, अश-भ्रश करके रह जाते. 
र अपने अखबार में उनकी तस्वीर छाप देते ! 


qo 


_ झाजकल हमारे sea दादा “सिडी सड़ातन 
भी उधर ही बढ़े at रहे हैं, गोदावरी की तरफ़। 

“ शायद zA में एक बार Muda दशेन कर लेने 
का विचार है। उघ दिन sanla में “वर्णाश्रम स्वराज” 
की व्यवस्था में लगे थे, इतने में उनके faena "za 
अी.न जाने कहाँ से आ wm ओर लगे पण्डाल-प्रवेश 
के लिए सत्याग्रह करने! अन्त में भवभय-हारिणी, 
विपद-विभञ्जनी, भगवती पुलिस ही शरण लेनी पड़ी 

` र जिस तरह एक बार महिष-मद-विमदंनी देवी 
चासुण्डा जो ने WIRD कोरक्षा की थी, उसी तरह 
अब की इन कलियुग की चामुण्डा जी ने जान बचाई, 
नहीं तो अछूत पण्डात में ga कर तथा उन्हें छूकर 
ऐसा aga-aga कर Qd कि फिर रौरव के सिवा कहीं 
ठिकाना भी न लगता !! 


आर अगर रौरव से बचने के लिए करोडौं सड़ा- 
तनियो को प्रायश्चित्त करना पड़ता, तो ओर भी अनथं 
हो जाता ! @la पञ्चंगव्य बना कर सारे देश का गोमूत्र 
चाट जाते और गोबर कस्तूरी के भाव बिकने लगता ! 
बड़ी मुश्किल हो जातो, Im fast होखीनेस को 
तापने के fag उपळे तक न मिलते !! इसलिए थाप 
_ ( श्रीजगदगुरु ) आयुष्प्रती पुलिस और दादा 'सडा- 
तन धर्म! के प्रति अपनी आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट करते 
हैं और आइन्दा के वास्ते यह waa देते हैं, कि सर 
महस्मद इकत्राल के "usu भारत! की तरह ge 
बन में, या हिसालय-की तराइ में एक aga- 
_ भी क़ायम कर दिया जाय ! क्योंकि अछूत भी स्वतन्त्र- 
निर्वाचन के लिए लड़ रहे हैं और ‘oa भी उनके 
gendi से घबराए हुए हैं !!! 


इस पर कुछ लोग--ख़ासकर afeua वाले- 


होने के कारण स्वतन्त्र निर्वाचन चाहते हैं, तो क्ष्या 
कहीँ ‘सिक्ख भारत” की भी नींव पड़ेगी .? बेशक, पड्नी 
चाहिए ! झाजकल के 'श्विचड़ी भारत! की अपेक्षा वह 
“अपनी-प्रपनी smal और अपना-अपना राग वाला 
“आरत” इज्ञार दर्जे अच्छा होगा | कहाँ Hn भारत” 
कहीं ईसाई भारत’, कहीं “पारसी आरत”, कहीं “डोम 
भारत', कहीं मेहतर भारत? और कहीं पण्डित लक्ष्मण 
शास्त्री महोदय का “महामहोपाध्याय-भारत।? भारत 
क्या होगा, खाला कब्नकत्ते का “चिड़ियाख़ाना! बन 
ज्ञाएगा । ख़दाताला शीघ्र वह दिखलाए। झामीन ! 
aAa !! आमीन !!! 


| 
झडिनेन्साचार्य, भीमान्‌ ais इरविन महो दय da 


भी Za क्योंकि मरे हुए 'श्रेस-थॉडिनेन्स' को फिर से 
'चन्द्रो दय की घुरी 'पिला कर आपने शेषनाग की चोटी 
तक पहुँची हुईं त्रिटिश साम्राज्य की ges नींव पर दो 
vat और भी रख दिया है ! बस, अब सारा Bear पाक 
हो गया, कॉड्ग्रेप्त का ख़ौफ़ जाता रहा--यहाँ तक 


कि अब याँधी-टोपी भी सखी नौकरशाही का कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती ! 


कारण भारे प्रेस-कर्मचारियों को फिर से रोटी-दाल 
मिलने की सम्भावना हो गई थी, इसबिए भान्दोलन 
` से सँड मोड़ कर वे अपने-अपने स्थानों पर छोट आए 
` थे; देश-घेवा से वञ्चित हो रहे थे; परन्तु प्रेस-श्राँडिनेन्स 
-के gas ने उनका ad बचा faari gafa 
अख़बार वाखों का तथा प्रेसवालो का यह ada होना 
चाहिए, कि वे ais महोदय के agad एक रोज़ 
शाइ-मदार को मज़ार पर ज्ञाकर'तिज्लचौरी' चढ़ा sn । 

क o de e 
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WE एतराज़ पेश करेंगे, कि सिक्ख भी तो अल्प-संख्प्रक. 


पहले दर्ज के सहृदय हैं, वैसे ही पराकाष्टा के बुद्धिमान | 


Me : 
बात यह है, कि quu म्रेस-ँडि नेन्स की up के 


Dra 


E स्वर्गीय मोलाना मोहम्मवभली | 


so (afer परिचय ) | 
“से यहाँ जातीय चुनाव का फैसला करने नहीं आया अर न मुललमानों को 
सांगों का समर्थन करने ही आया हू । सें तो यहाँ भारत के लिए स्वतन्त्रता लेने. 
आया हू, जिससे भारत के मुधलमान भो स्वतन्त्र हो सकेंगे । यदि हमारी यह साँग 
पूरी न हुई, तो में आपको विश्वास दिलाता हूँ fe मुसलमान बिना किसी 
हिचकिचाहट के भारत के adata सत्याग्रह आन्दोलन सें भाग छे लगे ।?? 


al खाना मोहम्मदश्रली के नाम से आज प्रत्येक 

. भारतवासी परिचित है। सन्‌ १३२१ के 
असहयोग धान्दोखन में भाग लेकर वे भारत $ इतिहास 
में अमर हो गरू हैं उन दिनों आपका नाम प्रत्येक 
भारतवासी के सुख पर रहिता था। ams जीवन के 
महत्वपूर्ण कार्यों से प्रत्येक भारतवासी परिचित हे। 


पाठकों के मनोरजनार्थ यहाँ उनका die परिचय fear | 


जाता है । 


मौद्ाना मोइम्मद री के पितामइ sga sai- 
aru खाँ धनी व्यक्ति थे चे रामपूर स्टेट के एक उच्च 
पदाधिकारी थे । रामपूर के नवाब यूघुफ़ अळी wit 
आपका बहुत सम्मान करते थे । सन्‌, १८४७ के बवे में 
आपने ब्रिटिश सरकार को बहुत सहायता दी थी। इस 
राजभक्ति के उपहार में उन्हें मुरादाबाद Ha में एक 


_ बहुत बड़ी जागीर दी गई थी । मौलाना मोहम्मद भ्रली 


के पिता श्री० sagana खाँ सी रामपूर स्टेट में एक 


ऊंचे पदाधिकारी थे। तरुणावस्था में ही इनकी हेज़े से 


ag हो गई । उनकी मूत्यु के समय मौलाना शौकतभद्धी 


ee २ वर्ष के थे और मौज्जाना मोहस्प्रदशत्नी बहुत 


छोटे थे । पिता की aq के उपरान्त इन दोनों बच्चों का 


- भार इनकी सुयोग्य माता बी-अम्मा ने लिया । मौलाना 


MRAZ का जन्म सन्‌ १८७८ में हुआ था। 
आपने २० वर्ष की अवस्था में बी० uo की परीक्षा पास 
की । इसके बाद वे इण्डियन Aa सर्विस की 
परीक्षा देने के लिए Rama गए और वहाँ ग्रॉक्सफ़ड 
के लिङ्गन कॉलेज में चार वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की । 


कई कारणों से. आप सिविल सविस की परीक्षा में 


सफल न हो सके । और वे नोकरशाही की मशीन 
के पुज़े बनने से बच गए | | 


Rama से QA? बाद भार रामपूर èr के 
शिक्षा अधिकारी बनाए गए । यहाँ से सन्‌ १३०८ सें 
आप बडोदा राज्य में एक बड़े पद पर नियुक्त किए गए । 
बड़ोदा में आपने बड़ी तत्परता से कार्य किया और प्रज्ञा 
की दशा सुधारने का सतत प्रयत्न किया । परन्तु इससे 
आपको सन्तोष नहीं हुआ । मोलाना आरम्भ से ही 
बड़े साहसी और उत्साही मनुष्य थे। धारम्भ से ही 
उन्हें घासिंक शिक्षा दी गईं थी। वे gear के कट्टर 
अनुयायी थे। इससे वे अपनी जाति तथा धर्म की सेवा 
करने को लालायित हो रहे थे अपनी जाति तथा धर्म 
के वे केवल भारत मात्र के मुसलमानों का नहीं, वरन 
इस्लाम के संसार भर के अनुयायियों का पुनरुत्थान 
तथा सङ्गठन करना चाहते थे । यह कार्य बडोदा स्टेट 
की नौकरी करते हुए नहीं हो सकता था । इसद्धिए 


छुः साल नौकरी के बाद, दो वर्ष की छुट्टी ब्रेकर आपने 


अपने सम्पादकत्व में कलकत्ते से “कॉमरेड” नामक सासा- 


हिक समाचार-पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया। 
आपने और कई प्रसिद्ध समाचार-पत्रों में ेखादि भेजना 


" = 


--मीहस्मद्अली 


शुरू किया । इन लेखौं में आपने अपनी अपूव प्रतिभा 
का परिचय दिया । आपके लेख विद्वत्ता तथा हास्य-रस से 
परिपूर्ण रहते थे। थोड़े ही दिनों में झापकी गिनठी उच्च 
कोटि के aunt में होने ahi अपनी इस सफलता से 
प्रोत्याहित होकर आपने शेष जीवन में यही कार्य करना 
निश्चय किया और अपनी नौकरी से इस्तीफ्रा दे feats 
आपको जावरा स्टेट की दीवानी सी दी राई, पर आपने 
इसे भो स्वीकार न किया “state” कलकत्ते से शुरू 
हुआ था, पर जब भारत की राजघानी कलकत्ते से 
दिल्ली को हटाई गई, तब “alate” का दफ्तर भी 


सन्‌ १६१८ में कलकत्ते से दिल्ली को हटा दिया गया। | 


इस साप्ताहिक पत्र को प्रकाशित करने में मौच्चाना ने 
अपनी असाधारण मानसिक शक्ति का परिचय दिया 
ओर थोड़े ही दिनों में यह पत्र बहुत aafia हो 
गया। इस पत्र को निकालने का gea अपनी 


। जाति की सेवा तथा भारत को faafaa जातियों 


में प्रेम-भाव उत्पन्न करना था। वे अपने पत्र द्वारा 
सदैव हिन्दू-सुस्लिम एकता का प्रचार करने का प्रयत्न 
करते थे। १४ जनवरी, १६११ के “कॉमरेड” में उन्होंने 
जो अपने पहले लेख में लिखा था, कि “यह हमारा दृढ़ 
faa है कि यदि भारत की हिन्दू या मुस्लिम जाति 


बिना एक-दूसरे की अल्लाई का sara किए और बिना. 
एक-दूसरे की सहायता लिए सफलता प्राप्त करने का 
प्रयत्न करेंगी, तो यह निश्चय है कि उनका agaa 


सर्वथा असफल होगा ।” आपने लिखा था “भारत की 
quum बहुत विकट हें । परन्तु जब यूरोप में इतनी 
राष्ट्रीय स्पर्धा, इतने युद्ध तथा sag होते हुए भी वहाँ 


के राजनोतिज्ञ उस दिन की आशा कर रहे हैं, जब सारा 
यूरोप एक होकर रह सकेगा, तब क्या इम इतनी भी 
आशा नहीँ कर सकते कि भारत-निवासी एक होकर | 


एक afas राष्ट्रीय शासन-विधान की नींव स्थापित 


करें ।! इन शब्दों से मौलाना का देश-प्रेम तथा हिन्दू- | 


सुस्ज्िम समस्या को हल करने की चिन्ता साफ़-साफ 
ज़ाहिर होतो है । | 


पर “कॉमरेड' की स्थापना करके उनकी तबियत न 


wa वे यह पूर्णतया समझते थे ।क राष्ट्रीय तथा जातीय - 


उत्थान के खिए देश की सारी जनता को जगाने की 


आवश्यकता है। GS समाचार-पत्र तो केवल अङ्ग- 


[ वषं १, खण्ड २, संख्या ४. 


a oom 


ज़ी पढ़े-लिखे लोगों की सेवा कर सकता है। za a 


उद्देश्य से उन्होंने ने एक उर्दू पत्र “हमदर्द” कौ 


स्थापना Stl यह बहुत ही arafa हो गया। और 


इसमें प्रकाशित विचार लोगों पर जादू का काम करने . 


लगे । इस पे यह सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया। 


हर मकार से अपने ae की सेवा करने arava fear, 
सन्‌ १६१३ में कानपुर की एक सप्तजिद का ss भाग o 
सरकार द्वारा गिरवा दिया गया । यह भाग एक नई 
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e x c cues | 
"NOR, खरड २, संख्या ४] 


निकलने बाज रा 0 0 स -> केव गज न ae ee स ऊपर पड़ता था । इलरे विरोध | 


में कानपुर तथा झन्य शहरों की मुस्लिम जनता a ame 


oat और आन्दोलन उठाया । मौलाना मोहम्मद अली ने 


अपने पत्र द्वारा इसका घोर विरोध किया sa समय 
के amu गवर्न खर जेम्स सेस्टन से प्रार्थना की 
यई, पर उनको ये प्रार्थनाएँ सफल न इुई। अन्त में 
मौलाना मोहम्मद अली तथा azg वज़ीर इसन ने 
"विज्ञायत जाने का निश्चय fear | वहाँ उन्होंने इस 
सम्बन्ध में सभाएँ कों, व्याख्यान दिए तथा बड़े-बड़े 
पदाधिकारियों से सेंट की । इसका फल्न यह हुआ कि 
वाइछराय ने स्वयं कानपुर आकर मुसलमानों की साँरों 


पूरी कर at । 


हम पहले कह चुके हैं, कि मुस्लिम wd की सेवा में 
चे केवल भारत के gaani? का हो नहीं, वरन संलार 
के सब सुसलमानों को सङ्गठित करना चाहते थे। वे 
अपने जीवन भर संसार के सब देशों में रहने दाळे अपने 


_-खडघमियो की उन्नति की चेष्टा करते रहे । गत यूरोपीय 


महायुद्ध में जब टका ने faga के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, 


तब भारत के gaaat बहुत अशान्त हो डठे। इङ्ग- 


us के सारे समाचार-पत्र zal की बुराइयों से भरे 
aga थे। मौलाना मोहम्मद सळी सेयह न सहा 
शया । आपने इनके उत्तर में ट्क के अधिकारों तथा 


uidi का समर्थन किया । इससे घबरा कर ब्रिटिश सर- 


कार ने आपको जेल में बन्द कर दिया और “gaze” 
था “कॉमरेड” की ज़मानतें Fst EX लों | आप चार 
साल तक बन्दी अवस्था में रहे । सन्‌ १६१६ में सन्धि 
हो ज्ञाने पर आप रिहा कर दिएं गए | 


- . जेल से छूट कर आप. सीधे sque पहुँचे, जहाँ 


elena का अधिवेशन हो रहा था । यहाँ पर सर माइ- 


_ कल ओडायर को पञ्जाब से हटा देने के प्रस्ताव पर 


झापने बडा छोशीला भाषण दिया । सरकारी ज़ातियों के 
कारण तथा चार वर्ष तक बन्द्री अवस्था में रहने के 
कारण, आपको बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी । इस- 


. लिए जब आप जेल से छूटे तब हिन्दुस्तान के प्रमुख 


हिन्दुओं तथा सुसलमानों ने आपके लिए द्रव्य एकत्रित 


करने के उदेश्य से एक कमिटी नियुक्त की। और उसके 


fua द्रव्य की थैली मौलाना मोइग्मद अली को दी 


गई, पर आपने इसे अपने खानगी-खचे में लाने से. 
` इनकार कर दिया और उसे सामाजिक सेवा में ख़चं 
furi : : 


युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार तथा उनके सहयोगियों 
ने gf जगत की SJR करना आरस्म कर 
दिया । रकी को सार्वभौसिख के पद से हटाने का aaa 


होने क्षणा । सौलाना मोहम्मद अली ने इसके विरुद्ध 


फिर कमर कसी । भारत में ख़िल्ाफ़त का आन्दोलन बड़े 
उत्साह के साथ उठाया गया, महात्मा गाँची ने भी इसमें 


सहायता देने का वचन दिया । इसी सम्बन्ध में. 


सन्‌ १३२० की जनवरी में भारत के प्रमुख हिन्दू और 
मुस्लिम नेता argana से मिले और उनसे ख़िलाफ़त 
d प्रश्न पर बातचीत की । परन्तु इसका कुड भी फल न 
निकला । इसी खाल मार्च में मौलाना मोहम्मद्‌ ait 


3 प्रतिनिधित्व में कुछ लोग इङ्ञलैणड भेजे गए । इन्होंने 


ब्रिटिश जनता के सामने अपनी मांगे पेश कीं और उन्हे 
झपनी यात्रा का उद्देश्य सुनाया | इङ्गलैण्ड तथा फ्रान्स 
में समाचार-पत्रों की सी स्थापना की गई, परन्तु इनसे भो 
उन्हें कुछ सफलता प्राप्त न इई । हताश होकर अक्टूबर 
में वे भारत लौट आए ste बम्बई की विराट सभा में 


व्याख्यान देते हुए उन्होने कहा कि “जब तक भारत 

_ स्वतन्त्र नहीं होता, तब qs हमारी मांगें पूरी नहीं हो 
सकतीं, इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दू तथा 

` _ मुसलमान एक होकर भारत को स्वतन्त्र करें । स्वतन्त्र 
. आरत एशिया के gan देशों को काफ़ी सहायता 


पहुँचा सकेगा i”? इसीलिए झाप भारत की स्वतन्त्रता के 
युद्ध में कूइ पड़े । सन्‌ १६२० की नागपुर की कॉड्येस 
में महात्मा गाँधी का अपहयोग का प्रस्ताव पास हुआ | 
इसमें मौद्धाना उनके दाहिने हाथ थे, उन्हीं के प्रयत्न से 
इस आन्दोलन में भारत के gaama हिन्दुओं के कन्ये 
से कन्धा लगा कर लड़े। असहयोग आन्दोलन ने 
भारत की काया पलट कर कर दी। चरख़े-रूण्डे तथा 
राष्ट्रीय गानों से भारत का गगन-मण्डल Ña gat | 
भारत-सरकार ने घबरा कर नेताओं की धर-पकड़ प्रारम्भ 
कर दी । आप भी सितम्बर में विज्ञयापट्टम में गिरफ़्तार 
किए गए और कराची के ag gran में आपको दो 
वर्षो की कड़ी सज्ञा दी गई । 


_ दिनों सारा भारत अली भाइयों के गुण-गान से 
गूज रहा था। वे राष्ट्रीय संग्राम के वीर तथा sare 
नेता थे। हिन्दू-सुस्थिम एकता के समर्थक थे। फिर 
क्यों fia न होते ? इसलिए सन्‌ १६२३ में, नब आप 
जेल से छूट कर आए तब भारत ने इन्हें अपने सर्वोच्च पद 


पर प्रतिष्ठित किया । मोइस्मद भली कोकोनाडा में होने 


स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली 


वाली signa के सभापति चुने गए gat साल हिन्दू- 
सुस्विम wai को रोकने के लिए दिल्ली में "ऑल पारी जञ? 
( All Parties ) कॉन्फरन्स हुई जिसमें महात्मा गाँची 
ने २१ दिन का व्रत किया । इसमें मौब्याना ने हिन्दू- 
मुस्लिम एकता के लिए बहुत प्रयत्न किया और उसमे 
उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त ES! 


बस इस घटना के बाद से आपके राष्ट्रीय जीवन का 


अन्त हुआ । धीरे-धीरे असहयोग आन्दोलन की प्रचण्ड 
ज्वाला धीमी इई और राष्ट्रीय वातावरण में जातीयता 
की दुर्गन्धि फैलने लगी । भारत के कोने-कोने से हिन्डू- 
सुस्बिम est के समाचार आने लगे agi मौलाना 
का भी खून ठण्डा हो चल्ला। एक झङ्गरेज्ञ विद्वान ने 


कहा है कि “वृद्धावस्था में मनुष्य को ढो ढुर्गुणो से बचना 


चाहिए--एक तो कव्जू वी से और दूसरे धार्मिक द्वेष से ।” 
मौलाना भो जातीयता के भँवर में जा S81 उनका 


पुराना जोश जाता रहा और पुरानी fasar का अन्त 


हो गया। भारत की जनता ने भी धीरे-धीरे उन्हे 


| अपनाना छोड़ दिया, परन्तु फिर भी भौल्लाना का देश- 
Hu QEZA ठण्डा नहीं हुआ था । यह मानना पडेगा 
कि उनके हृदय में देश प्रेम तथा जातीयता की भाव- 


नां में परस्पर युद्ध हुआ करता था ! दोनों उनके हृदय 
को अपनी-अपनी ओर खींदती थीं। पुराने जोश के 
sus हो जाने पर भी वे राष्ट्रीय संग्राम के वीर योद्धा 
बने wt जातीयता के घोर पङ्क में पढ़ने पर भी कभो- 


| कभी उनके हृदय में देशभक्ति की पुरानी say उमड़ 


oe 


qq 


पड़ती sf और इसका पूर्ण परिचय उन्होंने अपने 
aan परिषद्‌ के भाषण में दिया था । उसमें उन्होंने 
कहा था कि “यदि स्वराज्य न मिला, तो यहीं अपने 
प्राण-त्याग कर दूंगा । में पराधीन भारत में वापस 


cwiz कर न जाउँगा ।” फिर अपने साथियों को खचय 


करके उन्होंने कहा कि “यदि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य 
न feat गया, तो समझो कि भारत ब्रिटिश सरकार के. 
हाथ से सदा के लिए निकल गया। तब तो यह निश्चित 
है कि ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर एक नवीन संयुक्त UST 
का उदय होगा, निस वहाँ के समस्त धर्मो के अनु- 
यायी एक होकर रहेंगे । ५ X >” 

de d a 


“Ba सरकार का सब से बड़ा दोष यह है, कि 
वह भारत के न्याययुक्त अधिकारों को दबाने का प्रयत्न 
कर रही है । क्या वह समझती है कि वह भारत के ३३ 
करोड़ निवासियों को, जो स्वतन्त्रता के लिए प्राण देने 
को तैयार हैं, किसी तरह भी अपने बन्छन मैं रख सकती 
है।” हिन्दू-सुस्लिम wits विषय में उन्होंने कहा 
था कि “हमारे हिन्दू-सुस्लिम masi के fau ब्रिटिश 
सरकार जिम्मेदार है । वह हम खोगों में भेद डाल कर 
हम पर शासन करना चाहतो है | भारत के wal में 
जो इतिहास की शिक्षा दी जाती है, वही हिन्दू और 
मुसलमानों में आए में deum उत्पन्न कर देतो है ।” 

मौलाना मोइम्प्रद्ली बहुत ही निर्भय तथा स्पष्ट 
वक्ता थे) इसी भाषण में उन्होंने als रीडिङ्ग पर जो 


fkm कसा था, उसमें उनके इन गुणों का पता चलता 


है। उन्होने कहा था कि “में पुराना असहयोगी हूँ । 
इस झपराध के लिए ale रीडिङ्ग ने सुरे और मेरे भाई 
को aa में बन्द किया था। में इसका बदला हरगिज्ञ 
नहीं चाहता, परन्तु मैं आज वह शक्ति चाहता हूँ, जिससे" _ 
यदि बाँडे रीडिङ कोई अन्याय करें, तो में उन्हें जेल में 
बन्द कर qua ; 
विज्ञायत जाने के पूव ही से आपका स्वास्थ्य डोक 
न ri पर इस रुणावस्था में भी आपने गोलमेज 
परिषद में जाना स्वीकार कर लिया । वहाँ जाकर आपका 
स्वास्थ्य और भी ख़राब हो गया; पर आप Maar 
परिषद में बराबर काम करते रहे । ३री जनवरी की रात 
को आपकी तबियत ओर भी ख़राब हो गई। आप 
समक गए कि अब अन्तिम समय आ पहुँचा है । आपको 
यही अफ़सोस था, कि आप हिन्दू-सुस्लिम समस्या को 
इल न कर सके । रात को उन्होंने छई ब्रिटिश Aart 
तथा हिन्दू. सदस्यों को पत्र लिखे, site अपनी जातीय 
atat को पत्र में परिवतेन किया ।  प्रधान-मन्त्रो मिस्टर 
सेकहॉनल्ड को भी उन्होने एक पत्र लिखा था, उसमे 
उन्होंने आपना वक्तव्य स्पष्ट रूप से ज्ञाहिर कर दिया था d 
उन्होंने लिखा था कि “मैं यहाँ जातीय चुनाव का फ़ेसला 
करने नहीं आया, और न सुसलमानों की माँगों का 
समर्थन करने ही आया हुँ । में तो यहाँ भारत के लिए 
स्वतन्त्रता sp आया हूँ, जिखसे भारत के सुसलमान 
भी स्वतन्त्र हों सकेंगे । यदि हमारी यह माँग पूरी न हुई, 


| तो में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुसलमान बिना 


किसी द्विचकिचाइट के भारत के adaa सत्याग्रह 
Sirdar में भाग लेने लगेंगे।” इथ शब्दों में आपने 
अपनी देशभक्ति का पूण परिचय दिया था। अपने 
जीवन मैं अन्त काल तक मौलाना भारत की तथा waa 
चमे की सेवा में लगे रहे। vel जनवरी को gam | 
३॥ बजे मौलाना को कराल-काल ने इस नश्वर संसार 


से उठा लिया । परमात्मा आपकी आतमा को अत्य | 


शान्ति और परिवार के प्रिय जनों को dé प्रदान. 
क्रें । 
क. eg 


१०२ 
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१-- अविष्य' प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे ्रका- 
शित हो जाता है। 

२--किसी ख़ास अङ्क में छपने वाजे लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम.से कम एक सप्ताह पूवं 
सम्पादकों के पाख पहुँच जाना चाहिप्‌। बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संक्षिप्त, समाचार 
AMA अङ्क में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 

. इ--लेखादि काराज्ञ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 
आर साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
- डन पर ध्यान नहीं दिया जायया । 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 
पत्रों का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 
टिकट लगा हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा काड होगा, 
अन्यथा नहीं | 


बिना सम्पादकों का पूर्णतः इतमीनान हुए 
“भविष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 


नहीं दिया जायगा । 

६--लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संत्तिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए) | 

७--समालोचना केलिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ 

` छानी चाहिएँ । 

=--परिवतेन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें 
गदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति- 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वरोरह मैनेजर “भविष्य” 


प्रबन्ध-विभाग सस्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
सैजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 
३--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 


- एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे | 


पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 


E ३०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
। . नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना 


परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 


s पत्रोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है | 


_—ेनेजिङ्ग डाइरेक्टर 


१--कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 


दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे दो, न | 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ | 


अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान | 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। | 


A E Y 
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१५ जनवरी, सन्‌ १६३१ 


काले कानून के कारण--- 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 
Wm देख कर ! 
मतलब निकाल लीजिए | 
| अख़बार देख कर 


[ ay १, खण्ड =, संख्या ७ : i m 


गोलो से एक युवक को geg 

बम्बई का ३वी जनवरी का समाचार है कि मोहन- 
लाल उद्धवजी जोशी नामक एक १७ वर्ष के युवक की 
जिसे गत $छी जनवरी के गोली-कायड में कालबा देवी 


रोड पर गोली लगी थी, aaa में ay हो गई। . 


गोली उसके शरीर से नहीं निकाली जा सकी थी । . 
स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अली की पुत्री 


को तलाशी 
सुरादाबाद का श्वीं जनवरीका समाचार है कि 


वहाँ की एक सभा में जनता ने खफ्रिया-पुल्षिस के द्वारा 
वर्गोय झौज्चाना की पुत्री की तल्लाशी ली जाने की बहुत 


निन्दा की । कहा जाता है, कि जब अपने पिता की aq 
दो दिन बाद वे रामपुर जा रही थों Sal समय पुलिस 


come ने आपकी तलाशी खी थी । इल तलाशी के उत्तरदाताओं 
SS को qus देने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया 


गया । कहा जाता है कि अधिकारीगण इस विषय कीं 


जाँच कररहेहैँ। | 
प्रस-ऑडिनेन्स को प्रथम आहुति 


लाहौर का sat जनवरी का समाचार है कि वहाँ . 
बन्देमातरम्‌? पत्र से प्रेल-ऑॉडिनेन्स के अनुसार दस px 
हज़ार रुपए को जमानत माँगी गई है । ४०००) mo qp o 


ज़मानत पत्र से और १०००) zo प्रेस से माँगा गया है | 


महात्मा जो का स्वास्थ्य 


यूज़ ऑफ़ इण्डिया” के अनुसार महात्मा जी के 
एक पत्र से पता चलता है, कि उनका वज़न पहले की 


| अपेक्षा १॥ dius बढ़ गया है । उन्हें अब कमज़ोरी नहीं 


मालूम होती है । वे नित्य at घण्टे aua पर सूत काता 


| करते Ei इससे उन्हें कुछ भी थकावट नहीं मालूसः 


पड़ती । उनकी पाचन शक्ति बढ़ गई है, और उनका 


| साधारण स्वास्थ्य अच्छा है। 


जेल सें दुव्येवहार 
सहयोगी “अजुन! के एक सम्बाददाता का SERT 
है, कि अजमेर की Ga में कुछ राजनैतिक कैदियों के 


2 परेड में शामिल न होने पर उन्हें हथकड़ियाँ और 
बेड्या डाल दी ag । कहा जाता है, कुछ दिन पहले उन्हे 
ओर सुख पर जालीदार - 


उडा-उडा कर पटका भी गया था 
झिप लगा कर खाना-पीना तरु नहीं दिया गया था | 
जलाहों को प्रतिज्ञा 


_ सोनागाँव (ढाका ) का समाचार है, कि वहाँ की 
एक कॉड्मेस सभा में हमसादी नामक स्थान के 


| जुलाहों ने विदेशी सूत्र के सवंथा वहिष्कार करने की 
प्रतिज्ञा हीही २ 
| दुयदियावारी के व्यापारियों ने भी विदेशी aaa 


बेचने को प्रतिज्ञा की हे । उनके विदेशी कपड़ों की गाँठो 
पर कॉड्मेस की सुइर खगा दी गई है । | 
बिहार प्रान्तीय कोऑपरेटिव कॉड प्रेस 


— ख़बर है कि बिहार-उडीसा-प्रान्तीय कोझॉपरेटिव 
eese का आगामी अधिवेशन राँची में १६ से २३ 


| जनवरी तक होने वाला है । 


चष १, खण्ड २, संख्या ४] 


यह दासता है या प्रजात 


FE: ste WE- PLAIA YNE SENT O 2 Coreg TUI BNI e EA LU D FYE 
? tj 


eie Smeal स गारा का AUA राज्य 


i — [| डॉक्टर “पोल खोलानन्द भट्टाचाया” uno wo, dio एच-डी० | 


ST asg संसार की गोरी जातियों को ag 
: घमण्ड है, कि हम संसार के न्याय की रक्षक 
तथा सभ्यता की सर्वोत्तम आचार्य हॅ । वे कहती हैं, कि 
गोरी जातियों का यह us है fea असभ्य काळी 
जातियों को कला-विज्ञान में faga करें, उन्हें न्यायोचित 
saag करना बतावें और उन्हे प्रजातन्त्र के नियमों की 


शिक्षा दें। यही गोरी जातियों का भार (Whitemen's. 


burden) 8 । वे समझते हैं, कि इस भार को पूर्ण रीति 
से चलाने केलिए उनमें ईश्वर ने ख़ास गुण दिए हैं, 
‘ay काली जातियों में नहीं पाए जाते । क्या करें, बेचारे 
-इन काले-कलूरों को सभ्य बनाते-बनाते थळे जा रहे हैं । 


“पर इतने वर्ष हो गए, फिर भी इन कलूटों को अपने राज्य | 


"ward की तथा उद्योग और कक्षा में उन्नति झरने की 


बन्धन में लकडे हुए हैं । इङ्गलैण्ड की दिनोंदिन बढ़ती हुई 
मनुष्य-संख्या को इन्हीं उपनिवेशों में जाकर उद्योग तथा 
धन्धों में लगने का मौक़ा मित्र सकता है । इन्डौं उपनिवेशों 
में वे अपना माल बेच कर रुपया कमा सकते हैं। इन्हीं देशों 


में रेल, तार तथा कारखाने बना कर वे एक सज़बूत पूँजी 


qa की स्थापना कर सकते हैं और इत तरह वहाँ के 
निवासियों पर आथिक mga स्थापित कर सकते हैं । इसके 
अतिरिक्त यहाँ के शासक इन्हीं की सन्तान हैं, उनकी 
सम्पता के अनुयायी हैं और ओपनिवेशिक स्वराज्य पाने 
पर भी उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं । ऐसी सोने की 
चिड़िया को कौन खोजा चाहेगा? इन्हीं सब कारणों से 
यूरोप के राष्ट्र इन देशों में शासन करने वाली अपनी 


सन्तान को नीतिका पूर्णरूप से समर्थन करते हैं, फिर 


अफ्रिका के लोग घड़ियाल के मुँह मै पकड़े गए व्यक्ति को छुड़ाने का सतत पयल कर रहे हैं ! 


ज़रा मी तमीज़ नहीं आहे । पर इसमें उनका क्या दोष 
है ? बाली जातियाँ gael zem होती हैं कि वे कोई 
बात जल्दी सोख ही नहीं सकतों । विदेशी सत्ता का 
समर्थन करने का यही सब से बड़ा साधन है । MAIST- 
बाद के अगणित झन्यायों को ढाँकने का तथा मूखे एवं 
छाशिक्षित जनता की आँखों में ya wlan का यही सब 
से अच्छा तरीक़ा है । 

झजङल दक्षिण अफ्रिका का शासन इसी गोरी 
जाति के हाथ में है । गोरी जाति के मनुष्य अल्पसंख्यक 


होने पर भी अपने राजनैतिक तथा आथिक su हारा. 


wai के प्राचीन निवासियों पर राज्य कर रहे हैं। af 
agi की काळी जालिया gas विरुद्ध क्रान्ति की आवाज़ 
उठावें, तो आम ठङ्गलेण्ड तथा यूरोप के अन्य देश इन 


गोरे शासकों की हर प्रकार से सहायता करने को तेयार हो 


——— । । ये यूरोप के राज्यों के उपनिवेश हैं, जिनमें उनकी 


_ सन्तानें झाकर बच्ची हैं और वे झपनी मातृभूमि के अपार 
_ सैनिक बल द्वारा वहाँ के निवासियों को दासता के निष्ठुर 


चाहे वह वहाँ के प्राचीन निवाधियों के लिए अच्छी हो 
या बुरी ! 

इसी नीति का आज इङ्गलेणड भी अनुकरण कर रहा 
है, दक्षिण अफ्रिका के प्राचीन निवासियों के साथ वहाँ की 
गोरी जातियाँ जिस तरह पेश शा रही हैं, वह आङ सबको 
मालूम है। उन्होंने उनके सारे राजनेतिक अधिकार छीन 
fae हैं, उनकी अधिकतर. sala पर कब्जा जमा लिया 
है और उन पर अतिरिक्त छगान am कर और शिचा 


' तथा war से दूर रख कर Raza कुली बना दिया है! 


पर ब्रिटिश सरकार जब कभी घोषणा निकाळ्ती है, 
तब वह अपनी चालाकी से बाज नहीं आती। उसने 


| छन्‌ १३२३ 8 केनिया के सम्बन्ध में एक घोषणा निकाली 


थो । उसमें वह कहती है कि “केनिया एक अफ्रिकन 


देश है ओर ब्रिटिश सरकार का यह निश्चित-मत है कि. 
इस देश के शासन में हमें वहाँ के प्राचीन निवासियों . 


का ख्याल सत्त से पहिले करना पड़ेगा।” ब्रिटिश सरकार 
कितनी उदारचित्त है ? ag न्याय की रचा के लिए अपनी 


aratai के हस्तगत अधिकारों तक को छोड़ देने को तैयार 
है । वह रारीब, अशित्तित site असभ्य अफ्रिकन जातियों 
के अधिकारों की किख उदारता से रक्षा कर रही है !! 


पर दक्षिण after के इन्हीं देशों की असली 
हालत क्या है? इन्हीं देशों में न्याय के परदे के नीचे. 
saga काखी जातियों पर कितने घोर अत्याचार किए 
जा रहे हैं, इसका ठीक पता लगाना कुछ असिक कठिन 
नहीं है। ब्रिटिश सरकार कहती है कि “हमें वहाँ के 
निवासियों का स्या सब से पहले करना पड़ेगा ।? पर 
असल में वहाँ के निवासियों को भनाई को प्रथम स्थान 
देना तो दूर रहा, उन्हें वे भी अधिकार तथा सुविधाएँ 


नहीं दी गई हैं, जो कि दर देशों से भाकर अफिरामें | 


बसने वाली गोरी जातियों को ढी गई हैं! श्रता का . 
व्यवहार तो दूर रहा, यहाँ तो समता तक का अधिकार — 
नहीं है। दक्षिण amar निवासी गोरी ज्ञातियाँ वहाँ 
की काळी जातियों को इल तरह देखती हैं, मानों वे 
मनुष्य ही न हों। वे समकती हैं कि ये जङ्गी तथा 
आड भ्य हैं, इसलिए इन्हें समाज का सबै से कठिन तथा 


रदो काम सौंपा जाना चाहिए। इसझे फल-स्वछूप वहाँ. 


के गोरे निवासियों ने काले निवासियों के उपजाऊ खेतों 
तथा अच्छी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया DOG समस्त 
दक्षिण अफ्रका में कुल १९ लाख गौरे निवासी हैं। ये 
इस देश को २८ करोड़ एकड़ ज़मीन पर sen किए 
हुए हैं !! वहाँ के काले निवासियों की den ४७ लाख 
है, पर उनके पास केवल २ करोड एकड़ ज़मीन है! 
यह ज़मीन गोरों ने काले निवासियों को उनकी ज़मीन 
से waged निकाल कर आपने ast में कर ळी है। 
फिर वहाँ के प्राचीन निवासियों को नई ज़मीन को मोज 
बेने का, या Maa का अधिकार नहीं है। वे बिना aa- 
ses की आज्ञा लिए एंक इञ्च ज़मीन नहीं ख़रीद 
सकते । हाँ, थोड़ी सी रही पथरीली gus ज़रूर उनके 
fau छोड़ दी गई है, जिसमें वे स्वच्छन्दता से विचर 
सकते हैं और बस सकते हैं । पर यह भो इसलिए , कि 
यह ज्ञमीन गोरी जातियों के काम की नहीं हे | इस तरह 
एक तो उनके पास गोरों की ज्ञमीन का केवल १८ भाग 
है, और जो कुछ है, वह भी उपजाऊ नहीं है | इसलिए 
वहाँ को काली जातियों को मज़दूरी करने के अतिरिक्त 
जीवन-निर्वाह ada का कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। 
वे गोरों के Val में मज़दूरी करके अपना पेट भरते हैं । 
काली जातियों की करुणा आऑथिक दशा का यहीं धन्त 
नहीं हुआ हैं । शहरों में जो कारखाने हैं, उनमें इन लोगों 
से काम तो अवश्य fear जाता हे, weg ये वर्तमान 
anadai कलां तथा विज्ञान नहीं सीख सकते हैं । 
इसलिए यहाँ भी वे सिवाय मोटे काम के और कुछ नहीं 
कर aaa । फिर काले तथा गोरे मजदूरों के वेतन में भी 
ee रवखा गंबा है। जिस तरह भारत के अङ्गरेज्ञी तथा 
Raa सैनिकों के वेतन में ज्ञमोन-आसमान का 
Gee, उसी तरह वहाँ के गोरे मञ्जदूरों को कारख़ानों 
मैं ६ गुना ज्यादा वेतन मिलता है और इतके लिए वहाँ. 


' कीं सरकार गोरे ANT को काम देने वाले कारद्वार्नों 
| को विशेष आर्थिक सहायता भी देती 2 । 


Tx 
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बम्बई के जन-समूह का वह दृश्य, जो उस दिन चौपाटी पर त्यागमूति to मोतीलाल जी नेहरू, महामता do मदनप्रोहन जो मालवीय तथा श्री० विट्टल भाई पटेल आदि नेताओं की स्वास्थ्य तथा ्रायुकामना 
के उदेश्य से एकत्र हुआ था । हर्ष है कि देशवासियों की यह प्राथना पूर्णतः सफल हुई । अब ये तीनों महान नेता जेल से भी सुक्त कर दिए गए हैं और परमात्मा की कृपा से दिनोंदिन स्वस्थ हो रहे Ea 


यहाँ तक तो आथिक दृशा हुई, अब क़ानून का हाळ 
सुनिए | कहा जाता है कि कानून अन्धा होता है। उसके 
आँखें नहीं होतीं और वह सबसे एकसा बर्ताव करता 
है। परन्तु यहाँ के क्रानून के देवता ऐसे अन्धे नहीं हैं 
उनकी झाँखें धभी इतनी प्रराव नहीं हुई हैं कि वे काले, 
गोरे तक की पहिचान न कर सकें। वे जानते हैं, गोरों 
पर ईश्वर की ख़ास मेहरबानी है। वहाँ की काली 
जातियों के लिए ख़ास क़ानून बनाए गए हैं, जिससे 
डनके एक जगह एकत्रित होने के तथा अपने विचारों को 
aula के अधिकार छीन लिए गए हैं। यदि वे ऐसा करें, 
तो वे राज-विद्वोह के अपराध में गिरफ़्तार किए जा 
सकते हैं, उन पर लाठियाँ चलाई जा सकती हैं और ज़्रू- 
रत पड़े तो गोलियों तक की सहायता ली जा सकती 
है। इसके अतिरिक्त काले मज़दूर अपना सङ्गठन नहीं कर 
सकते wh इइताल नहीं कर सकते । यदि वे fear 


आज्ञा के अपने गोरे माक्षिक्कों की नौकरी छोड देवे, तो 


यह ud में शामिल्न है। यह दासता नहीं तो क्या है? 
इससे अधिक पराधीनता और क्या हो सकती है ? 
छोटे-छोटे अपराधों के fac गिरफ़्तारियाँ की जाती 
V ओर जेज् की सज्ञा दी जाती है । सरका! को भी इससे 
कुछ अडचन नहीँ होती । वे इन अपराधियों को गोरे 
किसानों के खेतों में काम करने को Aa देते हैं और इसत 
तरह २४ काले अपराधियों के जत्ये के लिए उन्हें एक 
दिन के लिए सरकार को केवल्ल १८ पेन्स अर्थात्‌ १) 


रुपया देवा पडता है । इससे गोरी सरकार का भी 
फ्रायदा है site गोरे पूँजीपतियों का भी !!! 

रही राजनेतिक अधिकारों को बात, सो इस जगह 
भी शून्य है,। काली जातियाँ राजा के शासन ana 
वाले परिषशों में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकतीं। 
उनके लिए एक wan परिषद है, जिसके सदस्यों के हाथ 
में कुछ भो अधिकार नहीं दिया गया है। इन सब 
बातों के होते हुए भो, काळे निवासियों को गोरों की 
अपेक्षा अधिक टेक्स देना पड़ता है | वे इल अतिरिक्त - 


टैक्स से इली शते पर बच सकते हैं, जब वे यह सिद्ध 


कर दें कि हस गोरे पूँजीपति के कारखाने या खेत में 
काम करते हैं । | 

यह दक्षिण अफ्रिका का न्याययुक्त शासन है! 
जहाँ पर ब्रिटिश सरकार को वहाँ के “प्राचीन निवा- 
feat का stra सब से पहिले” करना पड़ रहा है। 
क्या ब्रिटिश सरकार ga अन्याय तथा झत्याचार के 
faq ज़िम्मेदार नहीं है ? क्या वह कालो जातियों के 
“खून चूसने वाळी adma सरकार के विरुद्ध है । क्या 
वह यह कह्‌ कर बचना चाहतो है, कि दक्षिण अफ्रिका 


Wu सम्बन्ध में स्वतन्त्र है ? कभी नहीं । क्या यदि आज 


दक्षिण के काळे निवासी aware का सहारा लेकर 


दुखिण अफ्रिका में अपना प्रभुत्व स्थापित कर 34 


तो ब्रिटिश सरकार इस बात को चुपचाप देख सक्रेगी ? 
क्या यदि वहाँ की काली जातियाँ गोरों पर इतना 


अत्याचार करें, जितना कि ama उन पर कर रहे हैं, 
तो निष्पक्ष ब्रिटिश सरकार gai aua न AÀ? 


यइ कभी नहीं हो सकता । स्वाधीनता का तो ढोंग मात्र 
है। जब तक वहाँ की नीति विदिश सरकार के अलुकून्न 


है और लाभप्रद हे, तब ae वह उसकी स्वाधीनता की. 
रक्षा क्यों न करे। जब परिस्थिति विपरीत होगी as 
वे न्याय-रक्षा तथा जात की शान्ति-रक्षा का स्वाँग करके . 
वहाँ को स्वाधीन सरकार के कार्यों में aw देगी ! अभी 
तो अपनी Adaa दिखाने में ही wars है । p 
परन्तु निटिश सरकार को यह याद रखना चाहिए, 
कि वे कित्ती भी जाति को अपरिमित समय तक इस 
दासावस्था में नहीं रख सकती । और यदि शीघ्र झन्याय 
तथा झत्याचारों का अन्त न किया गया, तो दक्तिणः 
अफ्रिका की समस्त कालो जाति एक दिन उठेपी और इस . 
अन्याय का WA चुकावेगी। इस सम्बन्ध में उन्हें 
खन्दुन से प्रकाशित मज्ञदूर-दल के प्रमुख पत्र “न्यू लीडर” 
में इपे हुए faa ARRE होल्टबी की भविष्यवाणी 
कोयादरलनाचाहिए। 
“If this government continues, it | 
would mean the embitterment of more 
than 50 million people, who must inevit- 
ably one day learn how to use the 
weapons which civilization has forged. 
and exact a terrible revenge.” | 
क s जे 
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इजिप्ट की = राजनेतिक दुर्दशा 
लिए भी इङ्गलेण्ड जिम्मेदार है / 


Tu 


[ “राजनीति का एक विनम्र विद्यार्थी” ] 


| छु दिन हुए एक डच समाचार-पत्र ने ब्रिटिश 
| कु प्रधान-मन्त्री सेक्डॉनल्ड का एक कार्टून निकाला 
था। उसमें श्रीयुत मेकडॉनल्ड की दो तस्वीरें थीं। एक 
में वे मामूली मज़दूरों के बपड़े पहिने हुए थे। उनके चेहरे 
से शान्त. टपक्ती थी। ga चित्र से यह दर्शाया गया 


था, कि वे मज़दूर-दुल के aradi के समर्थक हैं । दूसरे 
चित्र में ये ही सजन wil पोशाक धारण किए थे। 


सारे, शरीर पर फ्रोजी हथियार सजे हुए थे। आँखों से 
क्रूरता तथा कठोरता टपकती थी। ये masa के मैक- 


_ डॉब्ल्ड थे। बीच में एक खी खडी थी। यह भारतवर्ष 
की प्रतिमा थो । वह कह रही थी कि “पहिले तो तुम बड़े. 


ऊचे सिद्धान्तों पर चलने वाले, प्रजातन्त्र के समर्थक और 


` संसार के सब राष्ट्रों की स्वाधीनता के पक्षपाती. थे, पर 


WIS तुमने एक दूसरा ही स्वरूप धारण कर लिया है। 
आज़ तुम एक सैनिक हो और सैनिक बल तथा gaa- 


नोति के समर्थक हो । तुम एक रारीब पराधीन देश को | 
 न्यायपूणं आवाज़ को अपने सैनिक बल से दत्राने का 


प्रयत्न कर रहे हो, उसके न्यायपूणं अधिकारों को छुड़ा 


. रहे हो gañ आज कितना परिवर्तन हो गया है ।” 
_ आज प्रत्येक भारतवासी इस काटून के भाव की सत्यता 


का अनुभव कर रहा है। प्रत्येक भारतवासी Wa यह देख 
रहा है, कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की बातों पर विश्वा 
करना मूखेता है। राजसत्ता पाने के पूर्व मज्ञदूर-दल तथा 
उसके नेता स्वाधीनता के रक्षक बनने का दावा भरते 
थे । मजदूरों की दशा सुधारने की क़सम खाते थे, पर 
आज वे क्या कर रहे हैं ? dau भारतवर्ष ही नहो, वरन्‌ 
संसार के सब देश, जो कि अभाग्य से ब्रिटिश सत्ता के 
अधीन हैं, आज़ यह अनुभव कर रहे हैं कि “कोऊ नृप 


होय हमें का हानी, चेरी छोड़ न होउब रानी ।” चाहे | 


मज्ञदूर-दल इञ्जलैण्ड का शासन करे, चाहे अन्य कोई 
za; परन्तु हमारे सम्बन्ध में तो सदा वही दमन की 
नीति कायम रहेगी ! इङ्गलेण्ड के शासकों के Rada से 
हमारे शासन में कुछ भी Rada न होगा । 


भारत की शासन-नीति तो मज़दूर-इल्ल का राज्य 
होने से सुधरने के बजाय, द्नोंदिन बिगड़ती ही जाती 
है। झर हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से 
जानते हैं, पर और देशों का भी वही हाल है । हाल 


ही में इजिप्ट की dee पाटी के सेक्रेटरी जनरल श्रीयुत 


मकराम श्बीद बे ने ळन्दन से निकलने वाळे AF- 
दूर दुल के मुख्य पत्र “न्यू लीडर” मे एक wu fear 
है । उसमें उन्होंने लिखा है कि “हाल में इजिप्ट के एक 


छोटे से दल ने वहाँ को सारी सत्ता अपने हाथ मेळे 


ली है । इस दक्ष ने वहाँ की शासन-पद्धति को एकदम 
बदल दिया है । अब शासन में प्रजा का बिलकुल हाथ 
नहीं है । इजिप्ट की सारी प्रजा इस दल के विरुद्ध है । 
पर वह क्या कर सकती हे ? इस दल की सहायता के 


लिए इजिप्ट में ब्रिटिश wa मौजूद हैं ! यदि वे इसके 
विरुद्ध आन्दोलन उठावे, तो वह agi फ्रौज की 
सहायता से दवा दिया जावेगा । इजिप्ट में आज सेना 
का शासन है? प्रत्येक स्थान पर सेना और सिपाही 
उपस्थित हैं । राष्ट्र के सारे समाचार-पत्रों की स्वाधीनता 
छीन ली गई हे ! प्रत्येक दिन गिरफ़्तारियाँ होती हैं और 
_ घरों की तलाशियाँ at जाती हैं ! देश भर में दमन का 


भयानक राज्य स्थापित हो रहा है। और इस सबके 


लिए प्रजातन्त्र-समथेक, स्वाधीनता-प्रेमी ब्रिटिश ange 


qa ज़िम्मेदार है ।!? ` 
पाठकों को याद होगा, कि इजिप्ट भारत की तरह 


पराधीन नहीं है । वहाँ का शासन हाल में कुछ दिनों 


तक एक प्रजा के प्रतिनिघि-सभा के हाथ में था। पर 
वहाँ पर त्रिटिश सेना मौजूद है। यह सेना वहाँ के 
विदेशी निवासियों की रक्षा के लिए रक्खी गईं है। पर 
यह तो एक बहाना मात्र है। इजिप्ट में ब्रिटिश सेना 
की उपस्थिति ही उनकी स्वाधीनता की राह का रोड़ा है । 
इजिप्ट की सन्धि में यह कहा गया था, कि ब्रिटिश 
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डॉक्टर सप्रू--( प्रधानमन्त्री से ) यह भारत-रूपी बालक आपको सेवा में ले 
आया हूँ, 'डायकी के स्तन का दूध इसे नहीं पचेगा, कम से कम इसे दूध पीने के 


लिए “फेडरल * का चम्मच ही दे दीजिए !. 


लोगों से इजिप्ट के अन्दरूनी शासन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। इस विषय में वे बिलकुल निष्पक्ष रहेंगे, परन्तु 


जब चे देखेंगे, कि कोई विदेशी जाति की भलाई तथा 


उनकी शारीरिक, आथिक दशा की रक्षा का भय है, 
तो वे इजिप्ट के राज्य-कार्य में अएना हाथ डाल सकेंगे | 
यदि इजिप्ट को पूणं स्वाधीनता है, तो उसे आन्तरिक 
शासन तथा विदेशी नीति दोनों में पूर्ण स्वांधी- 
नता होनी चाहिए, परन्तु पूर्ण स्वाधीनता का तो 
केवल एक ढोंग मात्र है ! aa तक ब्रिटिश सेना 


वहाँ के शासन में eae देने के fau मौजूद है, जब तक 


ब्रिटिश masi को अपने सैनि बल द्वारा वहाँ की 
नीति में विन्न डालने का अधिकार है, शासन में प्रजा 
का पूरा हाथ हो ही नहीं सकता | इजिप्ट का शासन 


वहाँ के निवासियों की इच्छानुसार हो ही नहीं सकता - 


आजकल की राजनेतिक इशा इस सत का पूणं समर्थन 
करती है । आज इजिप्ट का शासन एक बहुत छोटे से 
दल के हाथ में है। जनता उस दक्ष से ज़रा भी सहानु- 
भूति नहीं रखती, राष्ट्र और देश के सुख्य लोकप्रिय qu 
भी उसके विरुद्ध हैं, पर वे उसे हटाने में असमर्थ Pg 
यह तो स्वाधीनता और प्रजातन्त्र का उपहास हे । 


भारत की तरह इनिप्ट को भी अपनो स्वाधीनता 


के लिए आन्दोलन करना पड़ा था। इस आन्दोलन 
के चलाने वाले वेफ़्द-डल वाले थे। निस तरह आज्ञ 
कॉड्येस भारत में सर्व-व्यापी हो रही है, उसी तरह 
इजिप्ट में वैफ़इ-इल सर्व-व्यापी है । राष्ट्र के नववे फ्री 
सदी मनुष्य इसके facial के अनुयायी हैं। इन्होंने 
इजिप्ट को राजनेतिक अधिकार Raag हैं और जब 
इजिप्ट में प्रतिनिधि सभा स्थापित हुईं, तब चुनाव में 
इसी दल की जीत gi! इसके शासन-काल में इजिप्ट 
ने बहुत अच्छे-अच्छे कानून पास किए। इजिप्ट के 
किसानों को राष्ट्रीय maaan के लिए प्रतिनिछि 
चुनने का अधिकार दिया गयां । देश में अनिवार्य शिक्षा- 
प्रणाली स्थापित zi) ghu में एक विश्वविद्यालय 
की स्थापना की गई और कडे पाठशालाएँ तथा MA- 
शालाएँ खोली गई । किसानों की सहायता के far 
सहकारी संस्थाएं क्रायम की गईं | मजदूरों की सहायता 
के लिए क़ानून पास किए गए और उनके प्रति दिन 
काम करने के घण्टे निश्चित किए wu देश की नहरों 
तथा ताज्ञाबों की उन्नति की गई और कपास की खेती 
को सहायता दी गई | भारत की तरह इजिप्ट भी एक 
कृषि-प्रधान देश है। वहाँ की वेफ़्द-सरकार ने कृषकों 
को हर प्रकार से सहायता दी। 
इस नवीन राज्य-पद्धति में किसानों 
ने भी अपनी आर्थिक दशा 
सुधारी। उन्होंने चुनावों में भी 
बड़े उत्साह के साथ भाग लिया । 
फिर वैफ़द-सरकार ने किसानों 
तथा ai की स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध में भी कई क़ानून पास 
किए | वेगारी के विरुद्ध क़ानून 
बनाए । इस तरह से उन्होंने 
इजिप्ट की दासता, पराधीनता, | 
दरिद्रता को दूर करने की भरसक 
कोशिश की i | : 
पर झब सम्भव हे कि यह 
सारी उन्नति पर पानी फेर दिया 
जावे। इजिप्ट फिर से aga उन्नति 
के शिखर पर से दासता, अशिक्षा 
तथा दरिद्रता के महान अन्धकार 
में cea दिया जावे। आज इजिप्ट 
को सारी सत्ता एक प्रजातन्त्र- विरोधी 
दल के हाथ में है। इजिप्ट के निवा- 
सियों के प्रतिनिधियों के चुनाव तथा शासन-पडि-नि्मांण 
के अधिकार जो कभी नहीं छीने जा सकते थे, वे भी एकाएक 
छीन लिए गए हैं। इस दल ने एक नवीन शासन-प्रणाळी 
का निर्माण किया है। इसके अनुसार देश की शासन- 
सभा के तीन-चोथाई सदस्यों का चुनाव राज्ञा स्वतः 
करेगा | राज्य के owed इत्यादि के प्रस्तावों को प्रतिनिधि 
सभा के आगे रखना भी आवश्यक नहीं है। इस तरह 
यह दल मनमाना WA कर सकता है। वेफ़्द-दल ने जो 
इजिप्ट के सारे निवासियों को चुनाव का अधिकार दिया 
था, वह भो छीन लिया गया है । अब केवळ धनी मनुष्य 
तथा ज़मींदार ही अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं! कोई . 
डॉक्टर, वकील या ओइदे वाला आदमी चुनाव के लिए 
नहीं खड़ा हो लकता | इस तरह राज्य को सारी सत्ता 
आलसी, पूँजीपति झर ज्ञमींदारों के हाथ में रख ढी गई 
है। किसान तथा ager फिर दासता के बन्धन में mg 
दिए गए हैं। हमारी दयालु म्ज़दूर सरकार, जिसका 
झन्तिम उद्देश्य सब देशों में मज़दूर तथा किसानों का 
राज्य स्थापित कर देने का है, जिसका सब से पहिला 
सिद्धान्त मज़दूरों तथा किसानों की भलाई करने का हे, _ 
आज इसी नीति का समर्थन कर रही है। केवल यही! 
( शेष मैटर १७ वं पृष्ठ के पहिले कॉलम के नीचे देखिए ) 
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BI राजनैतिक धूर्तता 


यादे आज महात्मा SAT भारत में होते तो वे 


EES 


भी 


यरवदा जेल म बन्द [Hed I? | ds 


arag के राष्ट्रीय क्रिश्चियन दल 


ga ऐसे छोटे सत्याग्रही सिपाही को 


a 

AT सभापति का आसन देकर, क्रिश्चियन जाति 
ने सत्याग्रह आन्दोलन को बहुत बडा आदर दिया है 
परन्तु में यह स्वीकार करता हूँ, कि में इल महान अवसर 

र सभापति का शासन TW करने के योग्य नहीं हूँ। 
संसार में ऐसे बहुत कम मनुष्प हैं, जो अपनो अद्भुत 
मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति द्वारा महात्मा इसा 
के उस उपदेश को समका सक्ते हैं, जिसके खिए उन्होंने 
झपन सारा जीवन व्यतीत किया ओर अन्त में प्राण 
तक दे दिद । पर जब में आज | 
यह देख रहा हूँ, कि ER 
देश में एक अहिसात्म रु और 
सत्यमय राष्ट्रीय आन्दोलन 
aa रहा है, जब में यह देख 
रहा हुँ, कि अहिंसा को वेदी 
पर बाबू गेनू ऐसे वीर अपने 
प्राणों तक की fa देने को 
तैयार हैं, तब ga यह 
प्रतीत stat है कि आज 
महात्मा ईसा की आत्मा ही 
स्वतः महात्मा गाँधी के नेतृत्व 
में उठे gu इस संत्यमय 
झान्दोलन का रूप ACT 
करके आई है । 

। सैकडौं वर्षा से संसार के 
aga पुरुष इस पृथ्वी पर 
सत्य का राज्य स्थापित करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस 
पृथ्वी पर ईश्वरीय साम्राज्य 
स्थापन करने का प्रयल करते- 
करते थक. गए, परन्तु se 
सफलता न हुई | इतने प्रय 
होने पर भी आज संसार के 
राष्ट्र सत्ता तथा धन के लिए 
मरे जा रहे हैं, हर घड़ी युद्ध 
के शस्त्र बनाने में लगे हुए 


भी बढ़ती ही जा रहो हे ? 
संसार के पुरुष तथा feat 
इनके qanar झूठे व्यवहारो के शिकार बन रहे हैं 


छोर इनके |पापाचारों के बोझ के नीचे .कराइ रहे 
हैं। इन पापाचारियों को संसार के कई महात्माओं 


ने चुनौती दी हे । उन्होंने कहा है कि तुग्हारे- पाप का 


अण्डा एक रोज़ अवश्य फूटेगा | जब सत्य का सूर्य 


उदित होगा, तब qu सब segui की तरह भागते 
नज़र आओगे | यही सदुपदेश महात्मा ईसा ने अपने 
'अनुयायियों को प्रदान किया था। यही उपदेश झाज 


सें 


विगत २६ वीं दिसम्बर को व्लावाटस्की हॉल सें एक बडी सभा को ati उसमें श्रीयत 
मन्शी ने, जोकि इस सभा के सभापति थे, निन्न-लिखित भाषण दिया :— | 


महात्मा गाँधी भारतवर्ष को और sab ज़रिए सारे 
संसार को दे रहे Ea वे संसार को अपने पाशविक 
विचारों को दबाने का तथा हृदय में सात्विक भावो 
का राज्य स्थापित करने का उपदेश दे रहे हैं 

लोगों को इरदम यह ख्याल रखता चाहिए, कि 
वर्तमान सत्याग्रह IP महज्ञ एक राजनैतिक 
आन्दोलन नहीं है यह एक आध्यात्मिक आन्दोलन 
है। महात्मा गाँधी ने यह बात पहिले ही से बता दी 
थी। वे मनुष्यों के विचारों को एकदम बदल देने का 


महात्मा ईसा 


प्रयत्न कर रहे हैं। यही महात्मा ईसा ने किया था; ईसा 
ने कहा था-- वे चन्य हैं जो सत्य को ग्रहण करने के 
कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वे हो स्वगीय राज्य के 
योग्य हैं ।? महात्मा ईसा की तरह महात्मा गाँधी आ 
कहते हैं, कि “जो Sam तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते 
हैं उनसे मत डरो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा का नाश 
नहीं कर सकते ।” और यदि आज्ञ महात्मा ईसा भारत 
में होते तो वे भी यरवदा जेद्ध में बन्द पाए जाते | 


टला के झपूर्व जीवन तथा उपदेश की तरह यह 
आन्दोलन भी सत्य पर स्थिउ है। सच्चा सत्याग्रही सत्य 
की रक्षा के लिए सारे दुःख, सारे कष्ट ख़शी से सहन 
करता हे । इसमें कितने spem साहस, कितने cy 
निश्चय की आवश्यकता है | भारत MA सत्य पर 
स्थित है । अपनी शक्ति, अपी एकता तथा स्वा- 
तन्त्र्य की सत्पता दिखाने के लिए वह aa कष्ट 
सहने को तैयार है । वे मनुष्य, जिनके हइय 
gia हैं, जिनकी निश्चयात्मक शक्ति कमज़ोर है 
उसके इस महत्व पर ध्यान नहीं दे सकते, उसके इस 
सहान सोन्दर्य को नहीं देख सकते । इस देश के बाबू 


!गेनू तथा यतीन्द्रदाप ऐते बीरों ने उसे इस aga 


को देखा है और उसके इस सौन्दर्यं का पान fear है | 


fag किया है, कि आज जो भारत के fac 


| 


| elena का द्वार खुदा हे।.वे वहाँ ज्ञाकर चेन कर. 


e e i a e ae e Re a Da 


मरता है वड जीवित है । इस ान्द्रोजन में बुजुदिल | 


तथा डरपोक मनुष्यों के लिए स्थान नहों है । युद्ध से 
डरने वाजे खोगों के लिए ang नहीं 21 यहाँ उन 
रोगों के faq स्थान नहीं है, जो सत्ता तथा नाम डे 
पीछे दित्राने हैं । ऐसे मनुष्यों के fee usuga 


'सकते हैं, ओर नाम कमा सकते हैं । हम लोगों के 
लिए तो एक साथ जेलों में जन्म बिताना ही 
सब से बड़ा ma है, एक साथ लाडियों से 


सिर फोड़वाना तथा देश के लिए शहीदों के खून - 


में अपना खन मिला देना ही, सब से बड़ा आदर्श 


है। इमे तो सब से बड़ा गौरव gait 2, कि इम कम्धे से. 


कन्या लंगा कर इस सत्यमय आन्दोलन में भाग लें 
तथा सारे कष्टों को चुपचाप सहन करें । इमारी सब से 
बढ़ी कामना यह है, कि हमारे ga आस्म-बल्चिदान से 
एक ऐसा ज्ञबद्स्त प्रेम-बन्धन तेयार होवे, कि जो भारत 
को इतना शक्तिमान बना देवे कि न कोई इसके gR 
कर सके और न कोई इसे अपने वश में vq wi! 


इस आन्दोलन के faq जितना ही कष्ट सहन. 


करना आवश्यक है, उतना हो अहिंसा के सागो एर दृढ़ 
रहना भो ज़रूरी है। उत वायु-मरडज्ञ में, जहाँ कि fear 
का जवाब प्रतिहिसा में दिया जाता है, आत्मा का पूर्ण 


fasta नहों हो सकता । aaa लिए कष्ट ओगना 


झौर प्राण दे देना ही हमारा चमं है। सत्य का नाश 
करेना दूसरे दख का धम है, हमारा नहीं । कष्ट भोगने 


में तथा प्राण देने में ही हमारा गौरव है। हमें aa, 


प्यारे देश को स्वतन्त्र करने के fag इज्ञारो की संख्या 
में ख़शी से अपने प्राण TUR पड़ेंगे, लाखों को हाथ-पैर 
तुड़वाने पड़ेंगे झर करोड़ों को पूर्ण विनाश सहन करना 
पडेगा । जो इस महान आदर्श की पूर्ति के लिए अपने 
प्राण न्योछावर करे वा, वही TA पावेगा | परन्तु जो gad 


लिए तैयार नहीं है, वह इस महान कार्य के योग्य नहीं है। 


( शेष मैटर १८ व पृष्ठ के पहिले कॉम के नीचे देख्षिए) . 
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वष १, खरड २, संख्या ४] 


- 'यसीजेगा । 


- 


[ श्री० प्रकाशदत्त जी, एम० To | 


: Gat का आखोक होते ही सन्ध्या जैसे खिल- 
खिला कर हत पड़ी। मौलवी duane 


साहब कपड़े पहिन कर बाहर जाने के लिए तैयार हुए । 


“इतने में हो उनको धर्मपरनी जोहरा वेगम उनके सामने 

आ पहुँचीं। gus पर care थी, विरस स्वर में बोलीं-- 
कहाँ जा रहे हो ? जान पड़ता है, आज भी कोई मीरिङ्ग 
है । तुम्हें कितना मने करती हुँ, पर ga मानते ही नहीं । 
'देखती हूँ कि अब तुम्हें स्वराज्य के मशविरो के सिवा 
“कोई काम ही नहीं रह गया है। ख़ुदा इन स्व॒राजियों 
को ग़ारत करे, इन्होंने न जाने कितनी सोने की गृह- 
feat खाक में rar दी हैं ! 


“ster! ख़ुदा के वास्ते ऐसा न कहा करो। 


हिन्द्रोस्तान हमारा सुल्क है। इसी चमन की मिट्टी से 


'हमारा यह जिस्म बना है, att एक दिन इसी चमन की 


AA में यह जिस्म मिल्न जाने वाला है। इस सुल्क की 


"wife हमारे इतने फ़रायज़ हैं कि उनकी फेहरिस्त. 


कभी ख़तम नहीं हो सकती, शायद हमारी कूरबानी से 
औ वह फ़रायज़ अदा नहीं हो सकते । ज़ोहरा, क्या अपने 
इस Tas हुए बारा को देख कर तुम्हें कुछ भी तसे नहीं 
आता ?” मौलवी साहब के चेहरे पर मुस्कान थी और 
कण्ठ में करुणा । T 

“में तुम्हारी बातों की तसकीन करती हूँ । पर एक 


बात पूछती हूँ। suf अङ्गरेज्ों से qa रोगों की 
. इतनी दुश्मनी wal है ? ga लोग उन्हें हिन्दोस्तान से 


निकाल बाहर करने के लिए क्यों इतने परेशान हो रहे 
झो १” 
“जोहरा ! कहती क्या हो ! तुमसे यह किसने कहा 
कि इम लोग ages के दुश्मन हैं, या उन्हें दिन्दोस्तान 
से बाहर निकाल देना चाहते हैं ? इम तो यह समझते 
हैं, कि दुनिया में अगर अङ्गरेज्ों के सब से ज़्यादा कोई 
दोस्त हैं तो वह इम हैं । थोर हम तो ख्वाब में भी यह 
नहीं चाहते कि वह इिन्दोस्तान छोड़ कर चबे wp ।” 
“फिर इतना तूफान किस लिए 7? _ 


(१५वपृष्ठ का शेषांश ) 


नहीं, इस नीति की स्थिरता के लिए ag अपनी सैनिक 
mf इस दल sit aia gu है। यदि झाज इजिप्ट मे 


ब्रिटिश सेना न होती at जनता के विरुद्ध यह दल यह 


ga कार्य कदापि न कर सकता । यदि आज इजिप्ट के 


निवासियों को ब्रिटिश तोपों att miadi का डर न 
होता तो वे इतनी शान्ति के लाथ अपने सारे अधिकार 
‘ga एकतन्त्रवादी घणित दल के नेताओं के हाथ में न 
सौंप देते । पर उन्हें मालूम है कि आज इस दल का 
-साथ सारा ब्रिटिश राज्य दे रहा है । इससे वे इसके विरुद्ध 


“लड़ने में असमर्थ हैं । क्या फिर भी आशा की जावे कि 


उनकी प्रार्थना उस quf द्वीप के बलशाली “निवा- 
-सियों तक पहुँच सकेगी । क्या इस सब anaiga 
-के बाद भी इजिप्ट के रारीब किशान यह आशा कर 
सकते हैं कि हमारे दयालु शासकों का हृदय किसी समय 


* — $ er r 


. 


“यही तो समझने की बात हे । हम. दुनिया को 
अपना यह दावा सही करके दिखल्ाना चाहते हैं कि 
दुनिया में अङ्गरेज्ञ के सब से बड़े दोस्त इमी हैं, और 
कोई नीं । पर मौजूदा हालत में यह दावा fara है । 
अभी हम गुलाम हैं, और अङ्गरेज्ञ हमारे बादशाह ।” 

“तब तुम उनसे क्या चाहते हो 2” 

“यहो कि वह अब हमें गुलाम समझना छोड़ दें 
और यह समभने ai, कि इम भी उन्हीं जेते इन्सान हैं। 


सुप्रसिद्ध ads sto उदयशङ्कर की १८ वर्षीय ञ्च-सहयोगिनी-सिली सिमकी 
आपने भारतीय नृत्य-कला में अलौकिक उन्नति प्राप्त की हे । जब आप भारतीय वेषभूषा में 
भारतीय नृत्य करती हैं, तो स्वयं फ्रान्स वालों तक को आपके भारतीय युवती होने 
_ का थोखा हो जाता हे । इस चित्र में पाठक इन्हें भारतीय cq से नाचते हुए देखेंगे । 


वह हुकूमत के तज़ को Sq तरह से बदल दें कि Tite 
डिन्दोस्तानो Asda की gda a fasta पाएँ 
और तरको के मेदान में आगे बढ़ सके ।” 

“आखिर हिन्दोस्तानियों को क्या-क्या तकलीफ्रे 
ऱ्ह १ 


“Dea ! तकल्वीफ़ों की क्या पूछुती हो ! बेशुमार 


| t आर उनके भार से सारा हिन्दोखान पिसा जा रहा 


है । हमारे दिए हुए टैक्स, से ही हुकूमत का सारा कारो- 
बार चल रहा है, पर उस कारोबार में हमारा कोई हक़ 
नहीं है, AÀ इम इस सुल्क के कोई नहीं हैं ; यही वह 
बीमारी है, बिसने इस हरे-भरे मुल्क की नस-नस में से 
जान खींच जी है । तुम शहर से बाहर निकल कर देहात 
में जाओ, तो देखोगी कि बेशुमार गरीब लोग यतीम 
बच्चों की नाई मोहताज हो रहे हैं, न उनके बढ्न पर 
सूत के तार हैं, न बेचारे दोनों वक्त पेट भर खाना पाते 
हैं। एक नमक ही को खो, यह क्नुदरवी चीज़ है, रारीब . 
खोग थोड़ी सी मेहनत से-पैसे wt किए बिना ही 
इसे हासिल कर सकते हैं, पर नमक का यह सब ज़ज़ाना 
सरकार अपने पञ्ञों में दबाए बैठी है। घास और age 
को देखो, यह भी खुदाई चीज़ें हें । पर ग़रीब लोग 
अगर ara से सूखी लकड़ियाँ बटोर लें और भूख से 
तड़पते हुए जानवर उसमें उगी हुईं घास पर He मार 
दें तो यह सरकार की नज़र में बहुत बड़ा जुम है- सज्जा 
के क्राबिल ! उफ़ ! कितनी उयादती है! ज़ोहरा, war 
तुम्हीं बताओ, ऐसी-ऐसी ज़्यादतियाँ इन्सान कब तक 
बर्दाश्त कर सकता है ?” मौलवी साहब की आाँखो ते 
जैसे चिनगारियाँ उड़ने 
लगी, वाणी में जैसे ज्ञाती 
को फाड़ डालने वाल्या 
कम्प आ गया | 

परन्तु ज्ञोहरा ने इस 
ओर ध्यान न देकर, 
कहा--सल्वनत "nt 
के हाथ में है । उनके 
agai में क्र्वत है । 
वह तुम्हारी बातें नहीं 
सुनेंरो । 

Atad साहब TAT 
की हँसी जेवा अट्टहास 
करते gu बोलळे--“'यह 
तो हम आज पचास 
aaa समक रहे हैं। 
पर अब जमाना HT गया 
है, वह हमारी बातें qu, | 
दुनिया हमारी बातें 
सुनेगी । वह हमारी 
HMA बन्द करेंगे, पर 
हमारी आहें हमारी सुली- _ 
adi का इज़हार करेंगी । 

_ वह हमें जेल में चन्दर 
करेंगे, पर हमारी चाल 
हमारी सुसीबतों का gF- 
हार करेगी । वह इमारे 
सीने को सड़ीनों से चाक 
करेंगे, पर हमारे खून के 
कतरे आसमान को फाड 
डालने वाली आवाज़ में 
हमारी सुलीबतों का इज़- 
हार करेंगे । हमें ast 
से लड़ना नहीं दे, केवल 
उनके हाथ से मर कर - 
अपने वाजिब gus जेने हैं ।” मौलवी साइब की 
गणी में सत्य और आत्म-विश्वास का प्रवाह था। ' 
उनका gear प्रदीस हो उठा । वह बोलते ही 
गए — mv हम करते हो क्या हैं, केवल अपने भाइयों 
से यही कहते हैं कि अपने देश का बना कपड़ा पहिनो-- 


झपने देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल में लाओ । 


नशीली चीज़ों पर ठोकर मार दो, ताकि तुम्हारे पाल 


चार पैसे तो बचे । क्या इसका नाम भो अड्जरेज्ञों से 
लड़ना हे?” 

पर जोहरा ने, जैसे मौलवी साहब की बातें सुनी ही 
नहीं, बोकौं-कुछ भी हो, है यह अङ्गरेज्ञों की सुखा- 
ama ही । मुझे तुम्हारी बातें पसन्द नहीं । बैठे-बिठाए 
aea मोज जेना कहाँ को अक़्लमन्दी है.? स्वराज्य वालों. 
नेतो यह क्रस्द ही कर लिया हे किन खुद ख़ामोश 


हाल ही में मैसूर मै होने वाले अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद 
महा-सम्मेलन के प्रथान-कविराज गङ्गानाथ सेन, 
UHo Go, एल-एम० एस० ( कलकत्ता ) 


323, न दूसरों को बैठने देंगे । तुम्हें किख बात की कमी 
है, wet का दिया सब कुछ है; फिर इन टण्टे-बखेड़ों d 
पड़ने को ज़रूरत ? तुम्हारी बातें सुन कर मेरी तबीयत 
घबराने लगती है। खुदा न करे, कहीं तुम गिरफ्तार 
कर लिए गए, तो हमारा क्या होगा ? इन नन्हें-नन्हें 
बच्चों की ख़बर कोन wur? 

ज़ोहरा का FAST उतर गया | आँखों में आँसू अर 
आए | 


ज़ोहरा का उतरा हुआ चेहरा देखते ही मौलवी | 


साहब के जोश पर जैसे हिम-वर्षा हो गई । gadh 
gaug: को घसीट कर स्नेह-मिश्रित स्वर में बोले-- 


( $84 पृष्ठ का शेषांश ) 


इसी आदश से प्रोत्साहित होकर महात्मा गाँधी | 


तथा उनके अनुयायी इस महान कार्य में बगे हुए हैं 
झर इसीसे वे विजयो भो होवेंगे। जो यह कहते हैं कि 


सत्याग्रह का उद्देश्य किसी जाति-विशेष या धर्म-विशेष की | 
सहायता करना हे, वे झूठे हैं ; जो यह कहते हैं कि ae 


अह आन्दोलन केवल मज़दूरों या पूँजीपतियों का पच्ष- 
पाती है, वे गाती कर रहेहें। जो मनुष्य सत्य तथा 
हिसा का चत धारण करता है, वह किली तरह के भी 
अन्याय को नहीं देख सकता । प्रत्येक मनुष्य के जीवित 
रहने के, उन्नति प्राप्त करने के तथा अपने जीवन को स्वत- 
THATS चलाने के अधिकार को रक्षा करना ही सत्या- 
अही का धर्म हे । प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता तथा उसकी 
उन्नति की रक्षा करना हो उसके जीवन का सब से बडा 
उद्देश्य है । किसी देश-विशेष की परतन्त्रता ही सम्पूर्ण 
मनुष्य जाति की उन्नति को रोक सकती है। स्वतन्त्रता 
& सब दोषों को दूर करने वाली है । इसी आव से हमें 
अपने काय में जुटे रहना चाहिए i इम संहार को agar 
काटंगे, इम अपने आत्म-बलिदान की असि में सारे संसार 
को तपा कर उसके feat, दमन तथा अन्याय रूपी 
सम्पूर्ण मल को जळा देंगे । क्रितमस के सभय में यही 


te ! सारे मुल्क में आग लग चुकी है, अब इम चैन 
से नहीं रह सकते । जो सबकी गति होगी, वही हमारी | 
qu इन बातों का कोई राम नहीं, राम है तो केवल 
तुम्हारे उतरे हुए चेहरे का ! मोहब्बत के यह मानी नहीं 
हैं, कि अगर मैं ठोक रास्ते पर चल रहा ADS, तो तुम मेरा 
पतला पकड़ कर मुझे पोडे Slat i हॉ, झगर में गल्लत 
रास्ते पर जाता AS तो दूसरी बात है। अच्छा, यह 
उदासी छोड़ो और एक बार मुस्कुरा दो । तुम्हारा 
HSA हुआ चेहरा देख कर मेरी जान हरी हो जाती 
है, और तब गिरफ़्तारी की तो vara ही क्या, में झूमते 
gu छुरी के नीचे भी गला रख सकता हूँ । 
. ज्ञोहरा ने अपने घानी cq के sae से नेत्रों के 
कोने le fau और थोडा सा मुस्कुरा दिया i 
मौलवी साहब mafaa से उनकी ओर देखते हुए 
घीरे-घीरे बाहर निकल गए | 
ü a E: 


शहर के लोग एक Ala उत्कण्ठा के आवेग में ताल्याब 
के उस लग्बे-चौडे घाट की ओर se जा रहे थे, जहाँ 
आए दिन सार्वजनिक सभाएँ हुआ करती हैं और जहाँ 
SUT की पुकार जल की लोलख-लहरो पर नाचने लगती 
है। आज की सभा अत्यन्त महत्वपूर्ण थी | गवनंमेण्ट 
हाई-स्कूज के कुछ HAVA देश-भक्त विद्याथियों ने हाई- 
स्कूल के विशाख-भवन पर राष्ट्रीय झण्डा फहरा दिया 
था | जब हेडमास्टर साहब ने नाराज़ होकर, एक भङ्गो के 
हाथों राष्ट्रीय ध्वजा नीचे उतरवा ढी और विद्यार्थियों को 
बुरी तरह डाँटा, तब बहुत से स्वाभिमानी विद्यार्थी we 
से बाहर निकल आए । शहर में क्षोभ की बाढ़ आ गई 
SF समझदार लोगो ने इस बात की चेष्टा की कि किसी 
| तरह मामला शान्त हो जाय, पर अधिकारी अपनी fre 


वघौ-निवासी सुविख्यात रेलवे-सत्याम्रही--श्री० पोपतलाल शाह, 
जिन पर रे बार चलती हुई गाड़ी को चेन खींच कर रोकने 
का अभियोग चल चुका है । जब कभी गाड़ी में भीड 
के कारण मुसाफ़िरों को तकलीफ़ होती हे, आप 
चेन खींच कर गाड़ी रोक देते हैं । तीसरे केस 
में आप छोड़ दिए गए हैं । 

रखना चाहते थे, विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वजा का सम्मान रत्ती 
भर भी घटाने के लिए प्रस्तुत न थे। आज की सभा का 
विचारणीय विषय यही था कि अब इस सम्बन्ध में 
नागरिकों और विद्यार्थियों का कत्तव्य क्या हे? 
इज़ारों ्राइमियों की भीड़ थी, पर सभा का कार्य 
अब तक शुरू न EAM, केवल एक व्यक्ति की प्रतीक्षा 
हो रही थी, और वह व्यक्ति थे हमारे मौवी रौशनअब्वी 
साहब | मौलवी साइव शहर site fa के नेताओं में 


| स्वे-श्रेष्ठ समके जाते हैं। वह एक मशहूर हकीम और 


उनके मुख्य गुण हैं--हृदय की सरलता, वाणी की ag- 
रता, aaar और अनन्य देश-भक्ति | जनता उन्हे 
हकीम की अपेक्षा देश-भक्त के रूप में ही अधिक पह- 
चानती है। वह उन्हें आरम्भ से ही देश-भक्त के रूप में 


के शरीर पर बिदेशी तार नहीं देखे । 


नगरपरकार ताल्ळुक्का ( गुजरात ) के देश-सेवक-मण्डल के, 
प्राण---श्रो० wo जी० चैनानी । आप विद्या-प्रचारक: 
सभा के भी प्रधान हैं । 


आर fia के बच्चे-बच्चे को देश-प्रेम का पाठ पढ़ाने की 


परिश्रम को परिश्रम, दिन को दिन और शत को रात नहों 
| समझते थे । असहयोग आान्दोलन के बाद जब देश 


जातियों के बड़े-बड़े ज़िम्मेदार नेता निरन्तर विष-वमन 


विग्रह में ही आरत का सर्वनाश और हुकूमत का स्वार्थ 
aata हुआ और न उन्हें घोंगा-सुरतो करने का ही अव- 


«Wl उन पर विश्वास र प्यार करने aa | 


के कोने-कोने काँप उठे। Wala देखा कि यह युद्ध 


aran नहीं faa सकता । बस, वह नगर और ज़िला- 
wies कमेटी के 'डिक्टेटर? बना दिए गए। उनका 
'डिक्टेरर बनना था कि सम्पूण fra में एक नवीन प्राण 


प्रतिष्ठा हो गई, वर्षो का काम दिनों में और दिनों का 
मिनटों में होने खगा । अस्तु-- 


प्यारे नेता को देखते ही सब ढोग खड़े हो गए और 
उसके सम्मान में उन्होंने अपने हृद्य की समस्त पुण्य 


गाँघी की जय, मौलवो साहब की जय” शादि की सम्मान” 


घं रे-घीरे चल कर सञ्च पर जा विराजे । सभा का कार्य 
| आरस्भ हो गया । 


अरबी, फ़ारसी तथा ed के gout पण्डित हैं। परन्तु 


देखतो आ रही है । लोगों ने कभी उनके या उनके बच्चों. 


असहयोग आन्दोलन में मौलवी साहब ने नगर 


चेष्टा की थो। उल समय, देश का काम करते हुए वह 


में हिन्दू-मुस्थिम-विग्रह का तूफान आया, और दोनों 
करने खगे, तब मौलवी साहब अपने नगर ale जिले में... 
दिन्दू-घुस्लिम ऐक्य दृढ़ बनाए रखने की चेष्टा करते थे। | 
वह दोनों को बार-बार यही समभाते थे, कि तुम्हारे 
निवास करता है। फलतः दोनों जातियों में न गाळी- 


सर मिला | मौवी साहब जनता के हृद्य में बेठ गए। . 


वर्तमान स्वाधीनता "rez आरम्भ होते ही 
Rad साहब की faz-nsiat से नगर, fa और प्रान्त 


aga के लिए हमें nad साहब से चढ़ कर fare 


थोड़ी ही देर में दो-चार मित्रों के साथ मौलवी. | 
साहब ने सुस्कुराते हुए सभा में प्रवेश किया । अपने 


प्रेरणाएँ figa कर दों । 'भारतमाता को लय, महात्मा 


पूण ध्वनियों से आसमान गँज उठा । मौलवी साहब 


कुछु नेताओं के भाषण हो जाने के बाद मौलवी 
साहब खडे हुए । सम्पूर्णं सभा निस्तब्ध हो गई, इज़ारों 


[ वर्षे १, खरड २, संख्या & | 


d 


चष १, खरड २, संख्या ४] 
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नेत्र मौलवी साहब के प्रफुल्ल geet पर जा owed 


मौलवी साहब के भाषण में जादू हुआ करता है, उनकी 


जिह्वा से शब्द नहीं, तीर निकला करते हैं, जो सीधे 
जाकर श्रोताओं के हृदय छेद डालते हैं। सभा में सदा 


“बहुत से लोग तो केवल मौलवी साहब के इसी जादू 


से मुग्ध होने के लिए आया करते हैं । wae की महिमा 
ओर अन्य देशों के लोगों के करडा-प्रेम का वर्णन करते 
हुए मौलवी साहब ने विद्याथियों से कहा--“मेरे छोटे- 
छोटे mgA! हम लोगों से सलाइ-मशविरा किए 
बरोर यह झगडा उठा कर तुमने सख्त ग़लती की है । 
कॉड्येस कमेटी को हरगिज्ञ यह सन्शा न थी, कि तुम 
लोग इस झगड़े में पडते । पर इसके लिए में तुम्हारी 
लानत-मलामत न BENT | हमें इस बात का wa है 


- कि तुम्हारे छोटे-छोटे saat में इतनी जान है, तुम्हारे 


Ral में मुल्क की मोहब्बत का इतना होसला थोर 


अरमान है, और तुम अपने क़ौमी wee की इज़्ज़त 


करना जानते हो । जब तुम्हारे हौसले इतने बढ़े-चढ़े हैं, 
तुम्हारे दिलों में ऐसे-ऐसे जज़वात भरे हैं, तब हम तुम्हारा 
साथ देंगे। इर एक तालिब-इल्म से मेरा यही कहना हे 
कि aa तक इाइ-स्कू़ पर इसारा क्रौमी झण्डा न 
फहराया जाए, तब तक वह स्कूल के भीतर पेर रखने 
का भी ह्यात न करे ।” 


इसके बाद lad! साहब जनता से बोले--“और 
साइयो, इस मामले में आपको हमारा ओर लड़कों 
का साथ देना पड़ेगा । इससे ज़्यादा और कुछ कहना 
fava है, आप खोग uq अपने was की इज्जत 
करना जानते हैं । हाँ, कुछ भाई ऐसे ज़रूर हैं, जो अब 
तक अपने मुल्क की और अपने झण्डे की इज्जत करना 
नहीं जानते । उनसे मेरी यही इल्तजा है, कि वह अपने 


को हिन्दोस्तान से बाहर न समझे ; इसमें केवल झण्डे 


श्री० विडमन ए० भुवाराहम 
आप एक टेमिल क्षात्र हैं, जिनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 


मद्रास विश्वविद्यालय ने आपको १,०००) xo 
की थैली भेंट की हे । 


की हो नहीं, उनकी भी बेइज़्ज़ती है। उम्मीद तो यही. 


है, कि वह हमसे जुदा न रहेंगे, फिर भी अगर वह अपने 
लड़कों को स्कूल भेजेंगे, तो हमें दर्ज-लाचारी fase 
करना पड़ेगा |? 


इसी समय एक आवाज़ आई--' और पढाई «eg 
रहने से लड़कों का जो नुक्सान होगा, वह ?” 

_ मौलवी साहब ने जवाब दिया--“'हमें उसकी परवाह 

नहीं । में समझता हूँ, कि थोड़े से पढ़ने के पेश्तर आप 


- अपनी झर अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करेंगे। 
__ इज्जत के लिए अपना ga भी मानिन्द॒ पानी के बहा 


qc 


देना पड़ता हे, पडने-खिखने की तो बात ही क्या इस 
aaa में आपको उन व्यापारियों से uam लेना चाहिए, 
जो आज ges को खातिर विल्लायती माल की बिक्री 
बन्द कर, करोड़ों का चुक्रलान बर्दाश्त कर रहे हैं ! फिर 


इम लड़कों का नुक़सान नहीं चाहते । ऐसी कोशिश की _ 


जायगी जिससे लड़कों का थोड़ा-बहुत पढना-लिखना 
जारी रहे ।'” 
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लाट साहब को बड़े दिन में भी 
डाली न गई | 


Iu 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


वक्त पर तेग सितमगर से सँभाली न गई | 
सरे-मकतल मेरी हसरत भी निकाली न गई |! 
गम है क्या, गम को समभता हूँ खशी से बढ़ कर ! 
मेरे चेहरे की मुसीबत में बहाली न गई |! 
क्या कर, हो गए मजबूर, कुछ ऐसे मिस्टर | 
मिसे-लन्दन की कोई बात भी टाली न गई |! 
सामने बैठ गया उनके झुकाए हुए सर | 
किस लिए स्यान से तलवार निकाली न गई? 
राय-साहब भी इए, खान-बहादुर भी हुए | 
क्या मुबारक घड़ी आई थी,जो खाली न गई |! 
फिरभी सम फे हैं, कि मिल जायगा उनसे सब कुछ | 
न गई हाँ, न गई खाम-ख्याली न गई |! 
फूल फल सकते नहीं बाग जहाँ में “बिस्मिल” 
लाट साहब को बड़े दिन में भी डाली न गई |! 
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_ सहसा हथियार-बन्द पुलिस का एक दस्ता सभा के 


| चारों ओर बिखर पड़ा । कई कॉन्स्टेबिों को साथ fau 


इए चार पुलिस-ऑफ़िसर मञ्च की ओर बढे । उन्होने 
atad साहब को और उनके साथ ही अन्य तीन नेताओं 
को गिरफ्तार कर लिया। जहाँ जादू की वर्षा हो रही 
थी, वहीं क्षोभ की sae तरङ्ग उठने wit: मौलवी 
साइब तथा अन्य बन्दी सज्जनों के सम्मान में अपना gga 
बिछातो हुईं जनता पुलिस-दख के पीछे चल पड़ी । संसार 
में कितनी अस्थिरता है। 
* * di 
मोलवी साहब. ने अगर शौर से देखा होता, तो 


उन्हें मालूम हो जाता कि ज्ञोइरा की उस सुस्कुराहट में | 


वेदना का कैसा बिराट dare छिपा हुआ है, परन्तु उस 
समय वह कतव्य की घुन में इस प्रकार मस्त हो रहे थे 
कि उतनी बढ़ी चोज़ न देख सके, और झूमते हुए बाहर 
निकल गए। | 


मौलवी साहब के पीड फेरते हो ज़ोहरा छे बड़े-बड़े 


नेत्रों से आँसू बाहर निकलने ल्गे-मानो हृदय की 
वेदना आँखों की राह बाहर निकल जाना चाहती हो | 
वह एक बड़े सरकारी ऑफ्रिसर की बेटी हैं । उनके पिता 
मौलवी साहब के आचार-विचार से अपरिचित नहीं हैं, 
अतः ag मौलवी साहब को हमेशा राजनैतिक झगड़ों से 
दूर रहने के fau लिखा करते हैं परन्तु जब इतने से ही 
स्नेइ-वर्सख हृदय को सन्तोष नहीं होता, तब वह कमी- 
कभी ज्ञोइरा को भी ख़त में fara दिया करते हैं, कि बेटी 
ज़रा NAF Alaa साहब पर नज़र रक्खा करो । खदा 
न करे, अगर कभो वह जेज्ञ भेज दिए गए, तो इम लोगों 
को बड़ी fina उडानी पड़ेगो। अगर वह शामिल न 
होंगे, तो स्वराज्य वालो का कुछ बनने-बिगड्ने वाला 
नहीं । इज़ारों-खाखों आदमी काम कर रहे हैं, एक 
रौशवश्चल्ी के दूर रहने से SF इज न होगा । 
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Ja low! जेल्ल कैली ख़ौफ़बाक चीज़ हे । ज़ोहरा 
ने सुना था कि जेल दोज्ञख का हो एक हिस्सा है । जेल 
में जाना और दोज्ञख में जाना--डोनो के मानी एक हो 
हैं। ज्ञोहरा को मालूम था, और अख़बार उन्हें रोज़- 
रोज़ sama करते थे, कि आजकल सियासती मामलो 
में सड़ी-सड़ी सी बातों पर बड़े-बड़े आदमी जेख में भेज. 
दिए जाते हैं । मौलवी साहब भी सियासती amai में 
शामिल रहते हैं। अगर कहो वह भी जेल भेज दिए 
गए तो ? यह विचार आते हो ज़ोहरा की आँखों के 
सामने HAW छा जाता था, उनके प्राण इस तरह BI 
उठते थे, जैसे छोरा सा बच्चा अपने सामने मास्टर की 
भयङ्कर मूर्ति और उसके लपलपाते वेत को देख कर 
काँप उठता है ! 

केवल इसी काल्पनिक भय के कारण ज़ोहरा बार- 
बार मौलवी साहब को राजनेतिक मामलों में पढने से 
रोका करती थीं । मौलवी साहब उनकी इस कमजोरी 
को जानते थे, पर प्रिया के सजल नेत्र देख कर कत्तेव्य- 
पथ से पीछे हट जाना उन्होंने नहीं सीखा था । वह 
WE हँस कर, जोहरा को हँसा-सुसकुरा कर अपने कार्य 
में व्यस्त हो जाते थे। आज जव मौलवो साहब जोहरा 
को ज़बदंस्ती हँसा कर बाहर चले गए, तब ज़ोहरा का 
नारी-घुज्ञस स्वाभिमान maa हो उठा । इतनी मरा- 
रूरो--इतनी ख़॒द॒परस्ती--जैसे में इनकी कोई नहीं हुँ-- 
इन पर मेरा कुछ भी afar नहीं है। परन्तु दूसरे 
ही चण S के gaa से वह ate उठो । eng ! में 
क्या करूं ?” कहती हुई वह रो पढौं। 

बुढ़िया हमीदन अभी तक आँगन के एक कोने 
में वेडी हुई ada wer रही थी। वह मौलवी साहब के 
घर की पुरानी डाली थी। उन्हीं के घर में उसकी 
जवानी बीती थी, उन्हीं के घर में Tas बाल सफ़ेद हुए 


so सी० बी० तारपोरवाला, sto To, dto 
एस-सी०; सो० To Ao बी० ( लन्द्न ) 
जो हैद्राबाद स्टेट के अर्थ-विभाग के सहायक 
मन्त्री नियुक्त हुए हैं । 


थे । वह विधवा थी, बाख-बच्चे उके थे नहीं। मोळवी 
साहब का परिवार ही इमीडन का परिवार था । मौलवी 
साहब को ही वह अपना पुत्र समझती थी। मौलवी 
साहब का शेशव इमीदन को गोद में ही व्यतीत gar 
था। वह कहने को तो दासी थी, पर मौलवी साहब 
शर ज़ोहरा पर उसका प्रभाव उसी प्रकार था, जैसा कि 


माता का अपने बच्चों पर होता है। . 


ज्ञोइरा की सिसकियाँ खुन, वह उनके पास झा 


कितना मने किया, पर वह माने तब न! जब वह मेरी 
` नहीं सुनता, तो तेरी क्या gaat! मत रो--रो-रोकर 
झपने जी को न जला । 
ser और भी रोने लगी । बोली--अम्माँ ! 
gaad जानतीं। वह बड़े खतरनाक रास्ते पर चल 
रहे हैं । वह चाहते हैं कि हुकूमत हिन्दोस्तानियो को भी 
उनके वाजिब zum दे। इस बात से सरकार नाराज 
होती है । इसी बात पर उसने बड़े-बड़े ल्लोगों को जेल 
में डाळ दिया हे। उनकी fea से मेरा कलेज जला 
जाता है--में कहाँ तक उन्हें समझाउँ | 
हमीदन बढ्बडा कर बोली--बेवक़फ़ है IE | 
उस नालायक़ को कोन ससझावे, कि तू क्या खाकर सर- 


ही छोड़ दिया है । जो उसे अच्छा लगे, वही करे । किसी 
दिन wid में द्या जायगा, तो झाप ठोक हो जायगा | 
। पर तु अपने जी को क्यों जल्लातो है? 


ज्ञोहरा ने aig ae लिए । कहा--अम्माँ ! ga 
उन्हें बेवक़फ़ न कहा करो ! वह काफ़ी अक़्ल्ममन्द हैं । 
वह भी जानते हैं कि सरकार हमारे कामों से नाराज़ 
होती हे, पर मुल्क के करोड़ों mahal की हालत देख 
कर, Sel लोगों के दिलों में जो आग लग गई है, वही 
झाग उनके BAN को भी war रही है। फिर वह az 
कार से बढ़ते कहाँ हैं केवल रोगों से यही कहते हैं, 
कि अपने सुल्क का बना कपडा पहनो, अपने मुल्क की 


करो । 
जोहरा का चेहरा चमक उडा | आवाज़ में तेज्ञी ar 


ura 


| aRar चमक उठी । बोली--तभी वह इतना 


बेहाथ हो गया है। जब तू खुद इन बातों को अच्छा 
gaad हे, तब रोती क्यों है ? अगर तू इन बातों को 
बुरा समझती, इन बातों से नफ़रत करती, तो मेरा रौशन 
कभी इन ख़॒राफ़ाती बातों में न पड़ता ! 


भो उन्हें अच्छा बगता है हो उन्हें अच्छा बगत 0 वहाँ कप | मेले 0 00 ea OO. क c ने करो जद वही करते हैं । मैंने भी उसे 


कार से लड़ेगा। मैंने तो अब उससे कुछ कहना-पुनना . 


बस्बई के गिरगाव पुलिस-कोट का दृश्य 


यह चित्र उस समय लिया गया था, जब कुछ राष्ट्रीय कायकर्ताओं को सज़ा की आज्ञा सुनाने के बाद पुलिस वाले जेल ले जा रहे थे । ऊपर 
के घेरे में पाठक बम्बई के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री० मेहरअली तथा प्रोफ़ेसर जोहरी को खिड़की में से झाँकता हुआ देखेंगे | 


बनी।पवीज़ें काम में लाभो, नशीली चीज़ों से awa 


अस्माँ ! तुम मुल्क की ख़िदमत को ख़राफ़ात 

समझती हो--यह तुम्हारी गाती है 1” 

ज़ोहरा के कर में कम्पन और ओज था | 

अभी इन लोगों में यह बातें हो ही रही थीं, कि 
हॉफते-हाँफते कल्लू वहाँ आ पहुँचा | वह घबराया हुआ 
था, आते ही बोला--हुज़्र ! ग़ज़ब हो गया ! पुलिस 
सरकार को गिःफ़्तार कर ले गई। हजारों आदमी उनकी 
जय बोलते हुए, उनके पीछे गए हैं । 

जोहरा पर बिजली गिर पड़ी । वह एक चीख़ मार 
कर बेहोश हो गईं । 


zt zt 8 


सवेरा हुआ । शहर में yada हड़ताल थी । कुछ 
दिन चढते ही हाई-स्कूल पर fees करने की dar 
Raf होने लगीं । नौ बजते-बजते एक विशाल ga 
हाई-स्कूज्ञ की ओर चल पड़ा । आगे-आगे राष्ट्रीय झण्डा 
लिए हुए बालिका और महिलाएँ थीं, उनके पीछे 


स्वयंसेवक आर विद्यार्थी थे तथा उनके पीछे उत्तेजित | 


तमाशबीनों की एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी । 
मौलवी साहब का मकान रास्ते में ही पड़ता था। 
akari ate स्त्रयंतेवकों की राय हुई, कि मौलवी 
साहब की बेगम साहबा को बधाई देनी चाहिए । बस, 
उनके मकान के सामने पहुँचते ही राष्ट्रीय आत्माओं का 


वह चीर दल सूक गया i विज्ञय-ध्वनि से रह-रह कर 


झासमान कॉपने लगा | 

ज्ञोहरा उस समय उदास बेठी थी | कोलाइल खुन 
कर उन्होंने हमीदन से कहा--अम्माँ, ज़रा बाहर जाकर 
तो देखो, यह केसा शोशो-गल्न है । 

इमोदन ने उयोंही fears ale, त्योंही घोर विजय- 


ध्वनि के साथ आँगन महिलाओं, स्वयंसेवर्को और 


विद्या थ्यो से भर गया ! तेज्ञ मुस्कुराइट के साथ MEN 


के चेहरे का एक-एक अणु sda होने क्षणा 4 वह आगत 
. महिलाओं के स्वागताथे उठ कर खड़ी हो गई । दूसरे ही 
क्षण असंख्य पुष्प-वर्षा नगर के हृदय की ओर से उनका 


[ वर्ष १, खरड २, संख्या ४ 


स्वागत कर रही थी । एक अभद्ग-महिला ने आगे बढ़ कर 


नगर की गौरव-वृद्धि हुई है । हम आपको किस ge 


से धन्यवाद दे, किस ğe से आपके प्रति कृतज्ञता: 


प्रकट करें । आपके दुःख में हमारा हृदय आपके 


साथ है । 
ज़ोहरा ने सुस्कृत कर कहा--इसमें अफसोस की 


“क्या बात ! शुक्रिया अदा करने की भी ज़रूरत नहीं। 
सुल्क के खातिर इन्सान का जो फ़ज़े होना चाहिए, वही 


उन्होंने अदा किया है । 

इमीइन एक ओर खड़ी-खड़ी बड़बड़ा रही थी। 
उसकी समक में नहीं आता था, कि यह सब क्याहो 
रहा है। इसी समय स्व्रयंसेवकों की ओर से आवाज़ 
आई--“हम भी अपनी माता का दर्शन करेंगे।” ज़ोहरा 
ने महिलाओं से कहा--“आप लोग मिहरबानी कर उन 
लोगों को आगे आने दीजिए ।” 


इमीदन का He तमतमा उठा | 
वह fang कर बोली--“'तेरे सामने रोर- 
मदे आएँगे 2? ज़ोहरा ने मुस्कुरा कर 
कहा--“नहीं, वह मेरे बचे हैं । बच्चों 
के सामने, ..” 


ज्ोइरा की बात अभो पूरी भी न 
' होनेपाइँथी, कि बीसों स्वयंसेवक और 
, विद्यार्थी 'माता की जय’ करते हुए 
ज्ञोइरा के चरणों में लेट गए । ज्ञोइरा 


की समस्त ga आकांचाएँ आशोवाद- 
रूप से उन बच्चों पर बरस पड़ीं। स्वयं- 
सेवकों ने हाथ जोड़ कर कहा--“माँ, 
तुम्हारा आशीवाद पाकर, हमारा बल 
सौगुना बढ़ गया हे । अब हम लोगों 
को ऐसा आशीर्वाद और दो, कि इम भी 
आपने पूज्य मौलवी साहब का अनुकरण 
कर सके |” 


“seat! तुम बच्चों को सँभाले रहना, 
में इन लड़कों के साथ जाउँगी ।” हमी 
दुन रोक बोली--“बेटी, ga क्या 
हो गया है ! क्या तू पर्दा तोड कर बाहर 
जाएगी ? या खुदा ! यह कहाँ 


दिया 119 
ज्ञोहरा के नेत्रों से भी अश्रुधारा बहने लगी । 


उन्होंने इमीदन को जवाब दिया--अस्माँ ! रोओ नहीं ! 


आज सुक पर ही नहीं, सारे Bes पर यह खुदाई 


क़हर बरस रहा PI वह अपने भाइयों को नसीहत | 
की बातें सिखलाने के कसूर में चोर-डाकुओं 


की नाई पकड़ लिए गए हैं । वही मेरी इज्ज्ञत 
आर अस्मत हैं । जब वही मुझसे छीन लिए «a, 
तब भेश पर्दा कहाँ रहा ? जब शरीफ्रज्ञादे जेलों 
में जा रहे हैं, तब शरीफ़ज़ादियाँ केसे पे में रह 
सकती हैं ? 


इसके बाद ज्ञोहरा एक राष्ट्रीय झण्डा लेकर बाहर 
निकल गई । संसार : 
अस्थिरता uada की जननी और परिवतन aa- 
जीवन का उत्पादक है, इसमें भला कौन सन्देह 
करेगा 


o 3E * 


जोहरा ने इमीदन à कहा-- 


| और हाथ जोड़ कर ज़ोहरा से कहा--आपके ज़रिए | 
हमारे नगर ने नई ज़िन्दगी पाई है। आपके ज्ञरिए इमारे - 


के नेत्रों से आँसू बहने ढगे, जैसे हदय 


Y 


का mex तूने इम ग़रीबों पर पटक 


में कितनी अस्थिरता हे । | 


बगलकोट ( करनाटक ) खी-सेविका-सङ्घ की नेत्री->> कराद ( सूरत ) के ज़िला कॉडय्रेस कमिटी के प्रधान-- 
s ___ कुमारी सीताबाई aaa, जो हाल ही मे | श्री० पन्दुअन्ना शिराएकर, जिनकी गिरफ़्तारी बस्बई- 
= aa आन्दोलन में भाग लेने के हाइकोट ने क़ानून के विरुद्ध बतलाया था, 50 
कारण गिरफ़्तार हुई हैं । EN हाल ही में जेल सेरिदाहुएहै। oo | 


& 


श्रीमती रानी बिद्यादेवी 
आपका विस्तृत परिचय अन्यत्र देखिए ) 


ओ, श्री० सी० mo अय्यासूथू | 
आप दच्चिण-भारत में स्वदेशी का प्रचार कर रहे हें # 


A 


विस्ट्त परिचय नम्बर के हिसाब से | 
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अन्यत्र प्रकाशित लेख में देखिए 
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वतन का ज्ञरा-ज्ञरा 
जाने वालों से यह कहता है 
जहाँ तक देख सकते हो 


ठहर कर देखते जाओ !. 


--शोकत' 3 थानवी 


जनाब “aca” लखनवी . 


डाय जवानी दीवानी कैसी ज्ञाल्िम होती है 
जाकर दुख दे जाती है, आकर काँटे बोती है 


नहीं आती, तो याद उनकी महीनों तक नहीं सतो 
मगर जब याद आते हैं, तो अक्सर याद आते हैं ! 
कौन उस निगहे-नाज़ के क़ाबू में नहीं है 

फिर दिल की ख़ता क्या? जो पहलू में नहीं है! 


बैठे हैं उन पे सब निसार किए; 


कुछ नहों जानते वफ़ा व जफ़ा ! 
जिनको है आपको ख़शो से गरज 


एक ज्ञमाना सुन रहा है, फिर 'कोई' सुनता नहों 
किस mae ख़ामोश है, दुनिया मेरे फ़रयाद at! 


दिल का हर एक ज़र्रा हे, आलमेन्डन्तशार में 
जाना पड़ा कहाँ-कहाँ ATG इन्तज्ञार में 


वह क्या हससे ऐसो gus हुई है 
कि दुशसच इमारी खुदाई हुईं है ? 


Te 


a E 2e — 


केसर की क्यारी 


साकी तो मुझका चाट लगा कर अलग Sat, धो-ध्रो के पी रहा हूँ प्याला शराब का | 


पीरी में सब को रञ्ज हु्रा. 


रचा है उनके घर मै मेरे इज़तिराब ' का, 

देखा सलूक इस दिले खाना-खराब का ! 
आह बात है बहारे-चमन ही के वास्ते, 

आता नहीं पलट के, ज्ञमाना शबाब का | 
साक्रो तो मुझको चाट लगा कर अलग हुआ, 

धो-धो के पी रहा हूँ, प्याला शराब का ट 
मै एक सवाल करके, पशेमानर हो गया, 

लच्छा बँधा हुआ है हज़ारों जवाब का ! 
ser है ख्वाबे-नाजञ से, कोई जो दिन-चढ़े, 

चमका हुआ है आज नसीब आफूताव का | 
रोज्ञा रखे, निमाज़ पढ़े, हज अदा करे; 

अल्लाह | यह सवाब भी है, किस अज़ाब का ! 


` जब मैं करूँ सवाल तो, कहते हैं चुप रहो | 


कया बात है ? जवाब नहीं इस जवाब का ! 
qaq वही, वही है नज़ाकत, वही है रङ्ग, 
माशक क्या है, फूल है तू भी गुलाब का ! 
` महाकवि “दारा” देहलवी 
a? मै सब को रञ्ज हुआ इनकिलाव* का 
मेंने किया gata मे सातम शबाब* का | 
इतने गुनाह Ha किए, इस खयाल से, . 
_ लेना था जायज्ञा करमे बे-हिसाब का | 
दुनिया से बे-सबातिए* दुनिया को पूछिण 
खुनिए जबाने मौज? से, किस्सा इबाब” का! 
| -- “नह” बारवी 


. में और जलवागाह तेरी णे खुशनसीब ! 


जरे को आज रुतबा मिला, आफूताब का ! 
आलम में हम तो THA ग़मोयास ही रहे, 


चरचा बहुत खुना किए, गो इनक़िलाब का ! | 


--“महरूम” लाहोरी 


चायज्ञ' दिखा रहा है, यह जन्नत का डर किसे ? 
— आलम मेरी नज़र में है, दौरे-शाबाब का | 
ह्वे अब पयामे* ' मौत की हर वक्त, आरज़ 
BI जरा मुन्तिज़र' है मेरा, इनकिलाब का ! 
“शर्मा” माछारवी 


Ld 


१--बेचैनी २--बजा ३-जुढ़ापा ४७--परिवर्तन | 
४--जवानी ६--न ठहरने वाज्ञा ७-लट्टू ८-पानी | 


का gagar &- अच्छी क्रिस्मत वाला १०--नसीहत 
करने वाला ११--सन्देश १२--राह जोहना॥ | 


इनकिलाब का, मैंने किया शबाब 


मे, और मेरे हाथ में सागर शराब का, 
` कितना बड़ा सबूत है, यह इनकिलाब का | 
बदलें न बदले रङ्ग-खितम वह जफाशआर' ९, | 
रुकना मुहाल' * है, मगर अब इनक़िलाब का! 
x (0 --आज़ार” जालन्धरी 
aig शबे फिराक है, आलम अज़ाब का, 
दोज़ख है एक नाम, मेरे इज़तिराब का ! 
कहते हैं वह शिकायते ददे-फ़िराक पर, 
क्यों सब्र नाम रखते नहीं, इज़तिराब का ! 
| “अरमान”? देहलवी 
तसबीर उनकी सारे मुरकर!“ की जान है, 
गोया चमन में फूल खिला है गुलाब का ! 
मुद्दत हुई, बहो है ज़माने का इनक्रिलाब, 
नकुशा खिचा हुआ है, मेरे इज़तिराब का ! 
सहने-चमन में ज़ब्हू न कर अन्द्लीब ' * को 
ऐ बागबान खून है, हलका गुलाब का ! | 
--“जल्लील” मानिकपुरी 
आज़ादियों की १”दह्र में अल्लह रे धूम-धाम | 
फीका है रङ्ग स्व के आगे गुलाब का |! 
--“मुनौग्रर” लखनवी | 


gaat हूँ, आज गब से आवाज़े-इनकिलाब 
लेता हूँ ज़र-ज़र से ' "दस इनकिलाब का ! 
मुझको नहीं है खोफ ज़रा उनकी ज्ञात से 


आर उनको डर नहीं, ज़रा रोजे-' “हिसाब का! | 


“दीनानाथ” लाहोरी 
पीरी को है क्याम, कि आकर न जायगी, 
था इनकिलाब के लिण, आलम शबाब का ! 
---“अमरसिह” लाहौरी 


तेसै सितमगरी, मेरी मज़लूमे-बेंकसी 
दोनो बनंगी मिल के वजूद इनकिलाब का ! 
. - अज़हर” अखतसरी 
पिनहाँ* ? नज़र, नज़र में है रङ्ग इनकिलाब का 
नकुशा बदल गया है, जहाने-खराब का ! 
“Vag”? देहलवी 


१३--ज्ञालिम १४- gafan १४--सांचा १६--- 
बुलबुल १७--संखार १८--सबक़ १३--क्रयामत का 
दिन २०--छुपा हुआ। 


में सातम शबाब का! 


फन्दे में हे २'नसीम के जोशे बहारे-गुल, 
पकड़ा गया है, चोर किसी के शबाब का !. 
—"क्ेसीम” बुलन्दशहरी 
पुर-जोश गो बहुत था, ज़माना शबाब का, 
लेकिन खुला यह अब, कि फिसाना था ख्वाब का! 


| ऐ aa माहताब को परदे में ढाँक ले, 


जलता है २१मैकदे मे चराग आफ़ताब का ! 
--अज़हर” लाहौरी 


| छ आफताब अपनी *"शुआओ को थाम ले, 


में तो जला हुआ हँ, किसी आफताब का ! 
O --“अख़तर” देहलवी 
कहता है रङ्ग फूट के जोशी-शबाब का, 
St नकाब फूल खिला है गुलाब का ! 
तसकीन से, जिगर की तड़प और बढ़ गई, 
सच है, कोई इलाज नहीं इज़तिराब का ! 
Ber उनको दावरे २“महशर के सामने, 
कुछ देर लुत्फ़ होगा, सवालो-जवाब का ! 
| “जोश”? मुज़फ़्फ़रपुरी 
कद्रत के कारखाने में दखले-सबब नहीं, 
बे-तेल जल रहा है, चराग आफताब का ! 
-—"'दसलीम” लखनवी 
दिल खुँ है, RA- मै रङ्गा है, जख्म-ज़ख्म 
२9मायूसियो मै रङ्ग भरा है शबाब का | 
“भेदा”? देहलवी 
झगडा लगाया उसने सवालो-जवाब का, 
आलम बदल गया, दिले-नाकामयाब का !. 


| साकी ANH में भी, तेरे मैकदे की खेर, 


` मिल जाय, मुझको एक प्याला शराब का | 
तारे करेंगे क्या रुखे-रौशन से **सरकशी, 
झुकता है तेरे सामने, सर आफृताब का ! 
' उस्मीद पर जो २ "यास मेरी गालिब आ गई, 


नकशा बदल गया, दिले पुर इज़तिराब ar! 


मशहर हुँ जहान में “बिस्मिल” के ttem, 
. कुशंता हूँ में किसी निगहे-बक्कताब का !. 
--“बिस्मिल” इलाहाबादी 


२१--हवा ९२--बादल २३--शराबखाना २४-- 
किरनें २९--प्रलय २६-निराशाएँ २७--सर उठाना 
२८--निराशा २६--बिजली की-सी चमक | 
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विख्यात पुस्तक 


. आशा पर पानी 


यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, सामाजिक उपन्यास है | मनुष्य 

के जीवन में quere का दौरा किस प्रकार होता है; विषत्ति के 
७) A र, 

समय मनुष्य को कैसी-कैसी कडिनाइयाँ सहन करनी पइती हैं ; 
परस्पर की फूट एवं वैमनस्य का कैसा भयङ्कर परिणाम होता है- इन 
सब बातों का इसमें बहुत ही सुन्दर वर्णन मिलेगा । चमाशी लता, 
amia और परोपकार का बहुत ही अच्छा चित्र खींचा 
गया है । मूल्य केवल ॥=) स्थायी ग्राहकों से EST 


गोरी-शंकर 


थादर्श-भावो से भरा हुआ यह सामाजिक उपन्यास Pa | 


शङ्कर के प्रति गौरी का आदर्श-प्रेम सर्वथा प्रशंसनीय PO बालिका 


गौरी को yal ने किस मकार as किया । बेचारी बालिका ने किस | 


प्रकार SET को चीर कर अपना माग साफ़ किया, अन्त में चन्द्र- 
कला नाम को एक वेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायता की और 
उसका विवाह अन्त में शङ्कर के खाथ कराया । यह सब बाते ऐ पी 
हैं, जिनसे भारतीय खी-घमाज का मुखोज्ज्वल होता है। यह 
उपन्यास निश्चय ही समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा । 


` छुपाई-सफ्राई सभी बहुत साफ़ और सुन्दर है । मूल्य केवल iy 


सानिक-मन्दिर 


यह बहुत हो सुन्दर, रोचक, मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 


इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा कि विषय-वासना के भक्त कैसे | 


चञ्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर-भाषी होते हें । अपनी उद्देश्य- 


| नहीं । छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय ! दो रङ्गो में छ्पी 


पूते के लिए वे केसे-कैसे जघन्य कार्य तक कर डालते हैं और अन्त 


में फिर उनकी केसी दुर्दशा होती हे--इसका बहुत ही सुन्दर तथा 
विस्तृत वर्णन किया गया हे । पुस्तक की भाषा अत्यन्त UA तथा 
मधुर हे । मूल्य २॥) स्थायी ग्राहकों से 3 m=) 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार ही समाज में क्रान्ति 


मचा दी थी !! बाल और बृद्ध-विवाह से होने वाले wag 
gius का इसमें नझ-चित्र खींचा गया है। साथ ही हिन्दू 
विधवा का आदर्श जीवन और पतिवतत-घर्म का बहुत खुन्दर वर्णन 
हे । मूल्य केवल २॥) स्थायी आहकों से 12) २ 


| 


व्यवस्थापिका बाद! का 
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` सचित्र पुस्तक का मूल्य 


A K A 

शुक्ल और सोफिया 

_ इस पुस्तक में पूर्व और पश्चिम का आदर्श और दोनों की 
तुलना बड़े मनोहर ढङ्ग से की गई BO यूरोप की विलास-म्रियता 
आर उससे होने वाली अशान्ति का विस्तृत वर्णन किया गवा 
है। शङ और सोफ़िया का आदर्श जीवन, उनकी निःस्वार्थ देश- 
सेवा; दोनों का ma और अन्त में संन्यास Bat ऐसो रोमाञ्चकारी 
कहानी है कि पढ़ते ही हृदय गद्गद्‌ हो जाता है । सजिल्द पुस्त र 
का सूरय BAG २॥) स्थायी geal से gins; 


नयन के मति 

हिन्दी-संसार के सुविख्यात तथा “चाँद'-परिवार के सुपरिचित |. 
कवि आनन्दीप्रसाद जी को नौजवान लेखनी क! यह सुन्दर चमत्कार 
है । श्रीवास्तव महोदय की कविनाएँ भाव और भाषा की दृष्टि से 
कितनी सजीव होती हैं--सो हमें बतलाना न होगा | इस पुस्तक 
में आपने देश की प्रस्तुत हीनावस्था पर अश्रुपात किया है । जिन 
ओज तथा करुणापूर्ण शब्दों में आपने नयनों को थिक्कारा और 
लज्जित किया है, वह देखने ही को चीज़ हे व्यक्त करने की 


SX इस सुन्दर 
$ स्थायी ग्राहकों से ।)॥ सात्र !! 


सता-दाह | 
. धर्म के नाम पर faat के ऊपर होने वाले पैशाचिक अत्या- 


चारों का यह रक्त-रब्जित इतिहास है। इसके एक-एक शब्द में 
वह वेदना. भरी हुई है कि पढ़ते ही आँसुओं की धारा बहने 


रचना का न्योछावर केव ज्ञ > 


लगेगी | किस प्रकार स्त्रियाँ सती होने को बाध्य की जाती थीं, जलती 
हुई चिता से भागने पर 


उनके ऊपर कैसे भीषण प्रहार किए जाते 
आपको इसमें मिलेगा ! सजिल्द एवं 
२॥) स्थायी आहकों से १।।।=) 


प्राणनाथ 


थे--इसका पूरा वर्णन 


'हाथ बिक 


भरडाफोड किया = 


. इरान का स्वाधानता-सयाम 


> Z / TE 


[ sito मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


ज़मीने-चमन गुल खिलाती है क्या-क्या, बदलता है रङ्ग आसमाँ कैसे-कैसे ! 
न गोरे सिकन्द्र, न है ma दारा, मिटे नामियो के निशाँ कैसे-कैसे !! 


= सं सार-चक्र के उलर-फेर तथा उत्थान और पतन 
के करिश्मे ईरान ने भी खूब ही देखे हैं। एक 


^ दिन वह संसार का सुभ्य-शिरोमणि देश था । उसके 
Se से ज़मीन-पसमान गूँज उठते थे | भारत से dac 


एशिया के अन्तिम छोर तक इरान की सभ्यता की धाक 
यी । न्याय-निएुण ख़लीफ़ा हाखूरसीद की जन्मभूमि 
होने का गौरव उसे प्राप्त था। वहीं वह are पैदा ear 
था, जो दक्षराज कुबेर की तरह धनवान था और जिसके 
ama की चाबियाँ, कहते हैं, हज़ारों (? ) set पर 
लदा करती थौं । ईरान की सभ्यता का इतिहास, उसका 
प्राचीन साहित्य, महाकवि हाकिम, फ्रिरदौसी, Ia- 
सादी और उमर खुय्याम का ललित काव्य-सोरभ झज 


- भी साहिस्यिकों तथा इतिहास-प्रेमियों के दिलों में 


अपूर्वं आनन्द का सञ्चार कर देता हे । इरान के gat- 
gaga की हृदयग्र।हिनी कहानी, quf की बेनियाज़िया, 


लैला और मजनू. की प्रेम-कथा, Waar के इश्क़ की 


दास्तान ; ईरान की अलौकिक सौन्दर्य-सम्पदा, उसकी 
शिक्षा-दीक्षा, धर्म और शिल्प-वाणिज्य का इतिहास आज 


भी इमें आश्‍श्चय-चकित कर डालता है। ईरान उस 
समय सभ्य और स्वतन्त्र था। वे ईरान के उत्थान के 


दिनथे। | oe 
इसके बाद पतन के दिन आए । ईरान की वह 
प्राचीन शोभा-सम्पद्‌ काल के गाल में समा as | 


डसका समस्त विभव, शिल्प-वाणिज्य, और कला-कौशल 


नष्ट-अष्ट हो गया । भारत की तरह वह भी पाश्चात्य 
सभ्यता का शिकार बन कर अपना सब कुछ खो बैठा! 
इतने में wai प्लवी का जन्म हुआ और उसने अपने 
अध्यवसाय ओर परिश्रम से ईरान की रक्षा की । . 
कहते हैं, किसी समय ईरान में dest और 'तूरज? 
नाम के दो राजे रहते थे और अपने नामों के अनुसार 
इन्होने ‘Sua’ और ‘ana’ नाम के दो राज्यों की स्था- 
पना की थी । परन्तु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि “आय! 
शब्द से भी हैरान का सम्बन्ध है | बादशाह होशङ्ग के 
पुत्र 'पारस? के नाम से इसका दूसरा नाम ‘aria’ भी 
पड़ गया। अस्तु. | 
. $us के.उत्तर की छोर कास्पियन सागर, पश्चिम 
में तुकिस्तान, दक्षिण में उमान और फ़ारिस की खाड़ियाँ 
हैं, पूर्वे में बिलोचिस्तान और अफगानिस्तान तथा 
पश्चिम में एशियाई रूस हैं । कुछ दिन पहले गुजि- 
«dra, आमीनिया और कुर्दिस्तान के कुछ हिस्से भी 
ईरान में शामिल थे, qea आजकल उससे अलग हो 


- गए हैं । ईरान की भूमि उपजाऊ है । समस्त देश की 
पञ्ममांश भूमि पर खेती-बारी होती है । सिंचाई के काम 


के लिए नहरें हैं, जिन्हें वहाँ वाळे 'फ्तान” कहते हैं। 
ख़रबूज़े और अङ्गर यहाँ खूब होते हैं । यहाँ की खानों 


से फ्रीरोज्ञा, गन्धक और नमक निकलता है। ईरान के 
कडे पवेतों से fresa की तरह एक प्रकार का तेल 


टपकता है, जिसे 'मोमयाई” कहते हैं। यह शिल्लाजीत 


ही की तरह कई रोगों की दवा है। बूशहर के पास 


मिट्टी के तेल का भी स्रोत है। तेहरान ईरान की राज- 
घानी और प्रधान नगर हे । प्राचीन काल में स्फुहाम 
यहाँ का प्रसिद्ध नगर और राजधानी था । इमदाम 


` हकीम बूअली सीना की, तूस फ्रिरशैसी की, Must शेख- 


«rdi की और बूशहर प्रसिद्ध इरानी पहलवान रुस्तम 
की जन्मभूमि है । aya में आज भी अमिपूजक पारसी 
मौजूद हैं । मशहद शीया gaani का प्रसिद्ध तीर्थ- 
स्थान है । उस्तखुर के खँडहरों में एक मकान है, जिसे 
“तस्र्ते-जमशोद' कहते हैं । इसका दूसरा नाम Aga- 
मीमार? भी है। यहाँ सङ्गममेर पर खुदाई का काम 
बहुत बढ़िया बना है । कहते हैं, एक बार शराब के नशे 
में सिकन्द्र ने इसे फुँकवा feat था, नहीं तो इसकी 


शोभा आज भी अपूर्व होती | ईरान में प्रधानतः ईरानी, 


तुक, यहूदी, कुदे, अमन और तुकंमान जाति के लोगों 
का निवास हे । इस्ल्लाम-घर्म के प्रभुत्व-विस्तार से पहले 


इरानियों का वेश, भाषा और सभ्यता भी आयो के 


समान थी। वे पुरानी लिपि भी हमारी देवनागरी के 
समान ही है। 

- ईसा के पूर्व gel शताब्दी में इरान एसिरियनों के 
अधीन था। उस समय यहाँ एक वीर पुरुष का आवि- 
भाव EWI! । उसका नाम 'साइरस' था । 

«uu स्वदेश-प्रेमी था । देश की पराधीनता उसे 
अच्छी नहीं लगती थी । उसने अपने देशवासियों को 
जाग्रत किया । परन्तु उसे सफलता नहीं प्राप्त हुई । देश 


अविद्या के अन्धकार में भटक रहा था । स्वतन्त्रता का 


महत्व हृदयज्ञम करना उपके लिए मुश्किल था इधर 


` साइरस भी उन्हें खुल्लमखुल्ला राजद्रोह के far उभाड़ 
नहीं सकता था, इसलिए राज्जा एस्टिया, जिसके हाथ 


उसने अपने को बेंच दिया-उसका ज्ञरखरीद गलाम 
बन गया | = 


एस्टिया के राज-दरबार में रह कर साइरस ने 


बड़े मनोयोग के साथ विदेशियों की रीति-नीति तथा 
उनकी सभ्यता का अध्ययन किया, साथ ही उनकी 
भीतरी कम्रज्ञोरियों का भी अनुभव किया । इसके बाद 
उनके धनबल, agaa आर नीति-ज्ञान का भी पता 
लगाया । इसके साथ ही राजद्रोह और देशभक्ति का 
भी प्रचार आरम्भ कर दिया । राज-ढरबार का आदमी 
होने के कारण feel को उसकी नीयत पर सन्देह करने 
का मौक़ा नहीं सिद्धता था । राज-द्रवार में भी उसका 


यथेष्ट सम्मान था । राजा स्वयं उसे अपना शुभचिन्तक 


समझते थे। अगर कोई राज-कर्मचारी उस पर सन्देह 


_ करता और उसकी शिकायत राजा के कानों तक पहुँच 


जाती, तो वह उन्हें समका देता कि में जो कुछ करता इँ, 


Saw राज्य की भलाई के लिए ही करता हूँ । राजा को 
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उसको बातों पर विश्वास हो जाता और शिकायत करने 
वाले को ye की खानी पड़ जाती । 

झन्त में एक दिन भीषण दावानल की भाँति राज- 
दोह की आग सारे देश में Sa गई । gaaat देख कर 
वीर साइरस ने खुल्लमखुल्ला रा्रद्रोह का झण्डा Sar 
कर दिया । राजशक्ति ने विद्वोहियों को कुचल डालने 
को खूब Sarg कीं । हज़ारों देशभक्त Tal पर चढ़ा दिए 
गए । हज़ारों निर्दाष-निरोह कुपित राजसत्ता के शिकार 
बन गए | परन्तु अन्त में विजयःश्री राजद्रोहियो को 
प्राप्त हुई । वीरवर साइरस के स्वयं-सेवको ने विदेशियों 
को मार अगाया | साइरस ने स्वाधीनता की घोषणा 
की । उसका आत्मत्याग सार्थक हुआ । 

इसके बाद इर्ब्राम-घर्म के उत्थान तक किसी 
विदेशी शक्ति ने ईरान की ओर नज़र नहीं उठाया। 
अन्त में इज्ञरत मुहम्मद का थाविर्भाव हुआ । अरबों ने 
ईरान पर चढ़ाई कर dig ईरान की धार्मिक स्वतन्त्रता 
सदा के लिए छिन गई । उसे वाध्य होकर इरलाम-घम 
स्वीकार करना पड़ा । अग्नि-पूजकों को सुसलमान बनाने 
के लिए उन पर भीषण अत्याचार हुए । धमं और ईश्वर 
के नाम पर खून की नदियाँ बह गईं । परम दयालु, 
समदशी (!!!) अज्ञाहताज्ञा के gan से “काफ़िरों? के 
रक्त से धरित्री का ataa ars हो गया ! जान 
जाने के भय से ईंरानियों ने अपना पैतृक wd छोड़ कर 
इस्लाम के रक्त-रखित दामन में पनाइ ली और कुछ 
कट्टर धर्म भीरु अपनी प्यारी जन्मभूमि को सदा के लिए 
“अलविदा? कह कर भारत की शरण में चल्ने झाए ! 


तब से आज तक ईरान पर RAIA का अखण्ड प्रताप 


मौजूद है । इस्लाम ने उसकी सूरत ही बदल दी । इंरान 
का आयंत्व और उसकी प्राचीन गोरद-गरिमा dae 
इतिहास की सामग्री रह गई है | 

विगत अट्टारहवी शताब्दी के अन्त में यूरोपियन 
जातियों ने ईरान को अपना राजनीतिक क्रीडा-क्षेत्र 
बनाया, साथ-साथ भौगोलिक अवस्थान के कारण 
उसका महत्तव भी अधिक बढ़ गया । इसलिए एक साथ 
ही कई यूरोपियन जातियों की लोलुप दृष्टि ईरान पर 
पड़ी । जिस समय का ज़िक्र हम कर रहे हैं, sq समय 
ईरान के AEA पर फ़तह्ली शाह नाम का एक बाद- 
शाह था । राजनीतिक wats कारण उसे गोरों के 
हाथ का खिलौना बन जाना पड़ा । गोरों के पारस्परिक 
स्वाथे-सङ्घष के कारण ईरान की अवस्था बड़ी ही विचित्र 
हो गई | इतिहास-पणिडतों का कथन है कि दूरदर्शी सम्राट 
नेपोलियन की साम्राज्य-गठन प्रतिभा के कारण ही 
पाश्चात्य ज्ञातियों की इष्टि में इरान का महत्त्व बढ़ गया । . 
नेपोलियन की इच्छा, ARa साम्राज्य की प्रधान शक्ति 
सारत को हस्तगत करने की थी, इसलिए वह झफ्रगा- 
निस्तान के अमीर को आरत पर चढ़ाई करने के लिए 
उत्तेजित करने खगा । ठोक उसी समय लखनऊ के नवाब 
amga शाह तथा कतिपय हिन्दू-नरेश awn- 
निस्तान से मिल कर झङ्गरेज्ञों के विरुद्ध साज़िश करने में 
खगे थे। चतुर agin इस साजिश का हाल जान 
गए और, इसे विफल कर डालने की इच्छा से उनके 
ईरानी रेज्ञीडण्ट ने maga शाह को war 
Raa के ख़िलाफ़ sag । साथ ही शाह से 
प्रतिज्ञा केरा ली गई कि फ्रान्स को ईरान से दूर ही 
रखना होगा, अफगानिस्तान और ईरान में मित्रता न 
हो सकेगी और ब्रिटिश वाणिज्य के लिए इरान में काफ़ी 
सुविधा कर ढी जाएगी । 

- शाह ने seta को उपर्यक्त शतं स्वीकार कर लीं । 
परन्तु अधिक दिनों तक उनका निर्वाह न कर सके । 
सन्‌ १८०४ में, जाजिका नामक स्थान के लिए ईरान 
आर रूस में कगडा छिडा तो अङ्गरेज तटस्थ रहे, परन्तु 
फ्रान्स ने शाह की सहायता की | इसलिए वह झङ्गरेजों 


[ वष १, खण्ड २, संख्या ४ 
i एशिया पर रूस की प्रधानता थी । इली समय उसने 
काडेशिया पर aga जमाया था। इसके बाद वह सनी- A 
चर की भाँति अफगानिस्तान की खोपडी पर आ TRR । 
ws घबरा उठे कहीं यह सनी वर एक fea उनकी 
सोने की चिडिया--भारत को न फाँस ले । 
इस समय gua की होनादस्था पराकाष्ठा तक WE 
चुद्दी थी । guage देख कर रूस ने उसळे उत्तरी प्रदेश 
` पर अपना क्रव्ज़ा कर खिया । अङ्गरेज् भी निश्चिन्त न 
थे, उन्होंने दक्षिणी ईरान को अपने aga में दबाया । 
भारत की रचा के लिए ईरान को Get में रखने की उन्‍हें 
सख्त ज़रूरत थी । रूस की अनधिकार चेष्टा के उत्तर में 
अड्टरेज़ों ने ईरान में अपने लिए काफ़ी सुविधा कर ती । 
ईरानियों के saa प्रतिवाद को परवाइ न कर, इरान 
आर भारत के बीच तारबक्री जारी हो गई । फ़ारस की 
खाडी में उनका जहाज़ी बेडा रहने लगा, teat : 
(Kaurn) नदी में जहाज़ चलाने का अधिकार fas _ 
गया और मिल गया ईरान में त्रिटिश व्यापार केविस्तार £ 
का अलभ्य अवसर | इसके बांद 'मालपुए पर चीनी” के 
agan शाह नलीरुद्दीन ने अज्ञरेज़ों को अपना बैङ्क C 
स्थापित करने और “नोट” चद्धाने का भी अधिकार दे 
दिया | 
` परन्तु इसका परिणाम बहुत अच्छा न gat, ईरान २ 
में झङ्गरेज्ञों के विरुद्ध असन्तोष का सञ्चार होने लप्रा। | 
सन्‌ १८३० में, जब शाह ने agint को तम्बाकू को 
खेती का अवाच अधिकार दे दिया, तो यह श्रसन्तोष 
की आग झर भी घघक उठी। ख़ास करके &टुक्रक्रेबाज्ञ' 
बहुत ही नाराज़ हो गए । धर्मावार्य हाजी fant हसन 
शीराज्ी ने "aar दिया कि 'काफ्रिरों' का पैदा किया 
हुआ ang पीना 'इराम' है। सारे देश में वहिष्कार 


hi. hex 


(7 को छोड कर फोन्स के मित्र बन गए। सन्‌ १५०७ में | विरुद्ध अखं धारण करने की सळाह दी, किन्तु मन्त्रियो 
i sped और ईरान में एक सन्धि हुई । निश्चय हुआ कि सलाह से नसीरुदीन ने फ्रान्स और ब्रिटेन के साथ 
न्स और ईरान मिल कर रूस का विरोध करेंगे । मेल रखना उचित समभा । मन्त्रियों ने बताया कि अगर 
फ्रान्स के एक रण-पणिडत महोदय ईरानी सिपाडियों को | Bra और ब्रिटेन से दोस्ती रहेगी तो रूस ने ईरान का 
सामरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इरान आए । इसी | को भू-भाग हडप खिया है, उसे अविष्य में फिर ses 
समय से ईरान के राजनीतिक waa पर नित्य नए हाथों से छीन लेने का अवसर मिल सक्रेगा। परन्तु wrist 
पट-पश्वित्तेन होने लगे । यूरोपियनों ने ईरानियों के ओर फ्रान्सीखियों ने उप्ते सम्पूणं रूप से निरपेक्ष रहने 
feat में कितनी ही नवीन आशाओं का सञ्चार किया। | का ही परासश दिया । अपनी कमज़ोरी के कारण हैरान 
इस समय इरान की विचित्र दशा थी, वह अपने को | को भी यही care मान लेनी पढी । परन्तु यह दोस्ती 
भूल कर सम्पूर्ण रूप से यूरो पियनों के हाथ का खिलौना | केवल पाँच हो वर्ष तक रह सकी। सन्‌ १०४१ में तेह- 
बन गया था । ब्रिटेन ईरान को अपनी सुट्टी में करने का | रान को लेकर अङ्गरज्ञों और इरान में फिर मतान्तर gt 
औक्रा ताक रहा था और फ्रान्स उसे अपनी सुद्दी में | गया । अङ्गरेज्ञा ने खफ्रा होकर बूशहर में सेना एकत्र 
कस रहा था । इसी खींचातानी में सात वर्ष बीत गए । | करना आरम्भ कर दिया, और थोडे दिनों के बाद ét 
सन्‌ १८१७ H अङ्गरेज्ञो ने ईरान को पन्द्रह लाख रुपए | इरान के एक भू-भाग पर अपना कब्जा भी कर लिया । 
वार्षिक कर देना स्वीकार किया और aga में उससे | इस समय srini को भारत की रा की बडी चिन्ता 
प्रतिज्ञा कराई गई कि वह अपने देश में किलो भी गोरी mem क pA Sree —— 
जाति को अपनी सामरिक शक्ति न बढ़ाने देगा | | qc के Wig are 
इसके बाड सन्‌ १८२४ ईस्वी में Ge ने ईरान का < 
शोकूचा नामक स्थान छीन लिया। इरान और रूस में at uz |; 
अयळूर समर छिड़ा और तीन वर्षो तक चलता रहा | z 
ga संग्राम में ईरान को भयङ्कर रूप से क्षतिग्रस्त होना umen eee 
पडा । बहुत से ईरानी योद्धा मारे गए । आर्थिक हानि 
af उठानी पड़ी । अन्त में सन्धि-सभा बैठी । ईरान को 
तीस लाख-पौरणड चति-स्वरूप देना पड़ा। इरेवान और 
नाकचोवान आदि कई प्रदेशों से भी हाथ घोना पडा । 
इसके सिवा रूप-सरकार को कितनी ही अभ्यन्तरीय 
सुविधा भी मिलीं । अभागा ईरान सैकड़ों वर्षा के 
लिए निर्वीयं हो गया। ईरान में रूस के sm की तूती 
बोलने छगी । <a के आधिपत्य के कारण इङ्गलैण्ड. 


` ` [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
उन्हें arg मुझसे अब दुशमनी है, 

मुसीबत में दिल और ज्ञहमत मे MÈ | 
ARGH ने रङ्ग अपना आकर जमाया, 
कहाँ अब वह पोशाक मै सादगी है | 
सुनाऊं अगर हो कोई खुनने वाला, © 


- . - होने लगे । गोरों की चालवबाज़ियों ने भी इसे मदढ डो, 
(00 ` इरानी धीरे-धीरे अपनी परिस्थिति को समझने लगे i 


और फ्रान्स को इरान से अपना बोरिया-बँधना समेट बड़ी लम्बी-चोडी मेरी हिस्टिरी है! आन्दोलन आरम्भ हो गया | इसके साथ हो स्थान-स्थान MER 
खना पडा । wd की सरकार ने ईरान की सरकार को | कहे कौन दुनिया में “बिस्मिल” को अच्छा, पर sitet आर मार-पीट होने रूगी । शाह ने 
भारत-सरकार के विरुद्ध ऐसा पाठ पढ़ाया कि वह जो दुनिया कहे, यह बुरा आदमी है! fagifeat के भय से stp का बहुत सा अधिकार 
लगातार पच्चीस वर्षा तक अफगानिस्तान के साथ * X ^ p. छीन लिया । परन्तु wei ने इसके «qd में पाँच 
waza रह गया । इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे- 5 लाख पोण्ड शाह से aqa कर लिए। उत समय ईरान 
धीरे इंसन को अपनी सारी शक्ति खो देनी पड़ी । ew आकर उन्हीं के हो बैठे, के faq यह अर्थदण्ड अतोव कठोर साबित हुआ । देश 
सन्‌ १८३३ ded में ईरान के magat शाह हम गुलामी में सबको रो बैठे । -ने मानो पाँच लाख पौण्ड देकर अपने fag दरिद्रता 
a अफ्रगानिस्तान के Rua प्रदेश पर आक्रमण | घेद्‌ से वास्ता नहीं “विस्मित”, ख़रीद ली | a. न | 
किया । परन्तु थोडे दिनों के बाद ही उनकी सरयु हो फे कॉलि भेन खो चेडे | इसके याद ईरान, रूस ओर इङ्गलेणड को चक्की 
दाई, इसलिए ga आक्रमण का कोई नतीजा नहीं| | पढ़ के का जज मे टन : में Raua पिसने amı Asda की बादुशाइत 
निकला wazad के बाद महम्मद शाह ईरान का a d 2 mo के वे अन्तिम दिन थे; बुढोतो का ज़माना था । 
बादशाह हुआ । उसने १८३७ में फिर हिरात पर चढाई | ख्याल आता है दिल में कब हमारा, : | शासन-शक्ति क्षीण हो salt यी। वह अपने दरबारियों 
की । SE रेज्ञों ने aur ay होर ea SAE प्रदान Ga कयो हमसे वह मतलब हमारा | क SU का. बिलौना बन गया था। & atau ससर्त 
करने लगा | परन्तु अन्त में महम्मद को fame sb राज्य में विषम विश्टङ्कलता उपस्थित हो गई। ठीक à ~ 


हमे है उन्स हर मज़हब से “बिस्मिल”, 


(थ होकर Ste जाना पड़ा । महम्मद और उसके मन्त्री p 
नहीं है कोई भो मज़हब हमारा | 


की निबुद्धिता के कारण ईरान की बढी क्षति ge 
निल समय वह मरा उस समय समस्त ईरान में अयङ्कर 
विश्छुल्तता फैली हुईं थी। खज़ाना ख़ाली पढ़ा हुआ 
था, फ़ौज की arya तीन महीने से लेकर पाँच वर्ष 
लक की बाळी पड़ी थी, घुड़खवार सेना इस्तोफ्रा देकर 
wad गई थी। ale विद्रोइ का घुँआ सारे देश में 
- छा गया था। | 

महम्मद शाह की up के बाद उसका सोलह ad 
का लड़का नसीरुद्दोन ईरान के aka पर बैठा । उसी समय 
“बाबी? सम्प्रदाय aval ने विद्रोह की घोषणा कर dia 
नसीरुद्दीन की सरकार ने उन्हें निदंयतापूर्वळ कुचलना 
gusu किया । सारे देश में असन्तोष फेल गया । परन्तु 
gaa ईरानियों का उपकार भी हुआ। सेकडों वर्षौ के 
बाद ईरान में एक बार फिर जाग्रति के लक्षण इष्टिगोचर 


थी । इसलिए उन्होंने शीघ्र ही ईरान से सन्धि भी कर 
«li फ्रान्स और इज़लेण्ड ने दया करके इंगन को 
स्वाधीन राज्य स्वीकार किया । इसके बदले में 
gat को अफ़ग़ानिस्तान और ईरान के बीच 
मध्यस्थ बनने का अवसर प्राप्त हो गया । इतिहास- 
कारों का कहना है कि इस सन्धि से अङ्गरेज्ञों का 


उठी थी और इस fasts को दमन करने के लिए उन्होंने 
daa से अपनी सारी सेना वहाँ बुला ली थो। उस 
समय अगर अफगानिस्तान और इरान में पारस्ररिक 
मनसुटाव न होता और घङ्गरज्ञ इस was में पञ्च न 
होते, तो भारत के सिपाइी-विद्रोइ का कुछ और ही 
परिणाम होता i : | 


सन्‌ १८९० में यूरोपियन राजनीति में विशेष रूप E | 5 
शाह नसीरुद्दीन की wy से पहले समस्त मध्य 


E से dinis geri रूस ने gua को तुकिस्तान के 


uw उपकार हुआ । क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही. 
आरत में सन्‌ १८९७ के सिपाही-विद्रोइ की आग aus. 


समय पर वेतन न मिलने के कारण wis के सिपाडियों 


'ने घरकी राइ ati धनागार और sere शून्य 
होने लगे । राजञ-कर्मेचारियों की उच्छुङुखता के कारण 


प्रजा भी विद्रोही हो उठो। किसी गुप्त घातक ने एक 
दिन नसीरुदीन को गोली मार दी । 

अत्याचार जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता २ - 
है, तो उसका परिणाम यही होता है। sa समय एक 
साधारण रस्सी भी सप बन जाती है। शाह नसीरुद्दीन 
की इत्या इका प्रत्यक्ष उदाहरण È | उसे मारा था एक 
साधारण-दिरीह दूकानदार ने । जब अत्याचार से 
उसकी MA Gaver उठो तो एक दिन दूरान-दौरी 
उठा कर वह राजद्रोही बन गया। जिस शहर में उसको 
दूकान थी, वहों एक क्रान्तिकारी सरदार war था। 
दूकानदार ने उसका fuera स्वीकार किया और देश 


को अत्याचार के हाथों से सुक्त करने के लिए जानपर 7" 


खेल गया ! उसका नाम मिर्जा रा था, उसे फाँसी की . 


सज्ञा दी गई थी। _ | 


[ अगले अङ्ग में समा] —— 
ž वॉ d 


` बषे १, खण्ड २, संख्या 2] O 


विभिन्न देशों में प्राण-दण्ड के... 


| fafaa तरीके 


— EA 


[ श्री रमेशप्रसाद जी, बी० एस-सी० | 


| 3 ह कहना ज़रा कठिन है कि फाँसी देने की प्रथा 
—* कब से चली। इतिहासज्ञों के लिए भी इसका 


- डोक समय बतलाना कठिन हो जायगा, किन्तु यह बात 


सभो मानेंगे कि फाँसी देने की प्रथा सब समय एक 
सी नहीं थी । फाँली देने का अर्थ है मनुष्य का किसी 


wp किसी प्रकार प्राण-इरण करना। चाहे गले में रस्सी 


A ~ ax 
E ; 
HU SRA 


डाल कर, चाहे कुत्तों से नुचवा कर, चाहे पत्थरों से 
सार कर--किषी भी रूप में मनुष्यों को फाँसी दी जा 


सूली द्वारा प्राण-हरण 


प्राण-हरण के अन्य अमानुषिक उपायों में सूली की प्रथा भौ कम घृणित नहीं थी ! 
अभियुक्त को गुदा द्वारा लोहे की एक नुकीली--भाले जेसी--छड़ पर बिठा 
दिया जाता था, जो पेट तथा हृदय को बेघती हुई सिर से निकलती थी ! 
न जाने कितने लालों के इस प्रकार प्राण-हरण किए जा चुके हैं !! 


सकती है । यह विषय बड़ा विस्तृत हे और यूरोपीय 
anui में इस पर बहुत सी पुस्तक लिखी जा 
चुकी हैं । 


प्राचीन काल में लोगों की धारणा थी कि जब तक 
कोई मनुष्य अपना अपराध स्वयं स्वीकार न कर ले, तब 


तक उसे दण्ड न दिया जाय । सन्देहजनक व्यक्तियों को 


` कृष्ट दिए जाते थे और अक्सर देखा जाता था कि प्रायः |. 


अपराध स्वीकार कराने के fag भी भिन्न-भिन्न प्रकार के 


इस क्रिया में उनकी जीवन-लीला भी समाप्त हो जाती 


थी । ख़ेर, हमें इन बातों से प्रयोजन नहीं है, फाँसी देने. 
S यन्त्र भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न होते आए हैं । 


—— amm करनी चाहिए उन लोगों की, जिन्होंने ऐसे यन्त्रो 


का आविष्कार किया था। कहा जाता है कि प्रायः ६०० 


प्रकार के फाँसी देने के यन्त्र आविष्कृत हुए हैं और उनमें 


कई तो बड़े विचित्र हैं। प्राचीन काल में अङ्गरेज्ञो में 
फाँसी देने की एक प्रथा यह थी कि अपराधी फाँसी पर 


लटका दिया जाता था और जव uper आधा प्राण | 


निकल जाता था, तो उसे उतार कर ज़प्तीन पर लिटा 
देते थे। इस समय उसका सिर किसी औरत की ast 


पर रख दिया जाता था, जिससे उसके इष्ट में उसे शान्ति 


मिळे, और तब उसका पेट चीर 
कर उसकी wig निकाल ळी 
जाती थीं। 

इङ्गलेण्ड में फाँसी देने की एक 

प्रथा चली थी, जिसका नाम लोगों 
ने Scavenger's daughter 
रख दिया था । यह और कुछ 
नहीं, सिफ एक लोहे का तार होता 
था, जिससे अपराधी को मोड़ कर 
बाँच देते थे और उसे मरने के लिए 
छोड़ देते थे! _ 

'स्ट्रॉपेडो' नामक sque 
देने का adler ag था कि अपराधी 
के पेर मे कोई तीन मन का पत्थर 
ata दिया जाता था और उसके 

- एक या दोनों हाथ बाँच कर लटका 
दिया जाता था । इस प्रकार 
_ अपराधी बिना भोजन और जल 
के मर जाता था! (देखिए चित्र 
«o 1) 
फाँसी के तरोक़ों में “रशिया 
की गाठ” (Russian knot) 
as प्रसिद्ध तरीक्रा है। यह एक 
चमड़े का चाबुक होता था, जिसमें 
केवल एक ही ats wat slg 
चमड़े को पानी में मिगो कर और 
फिर सुखा कर कड़ा बना लेते थे 
आर फिर इस चाबुक से अपराधी 
की पीड का चमड़ा उधेड़ डालते 


देती थी ! | 

न्यूयाक के औवन जेल में सन्‌ 
१८४८ go तक अपराधी के सिर पर पानी की घार डाल 
कर प्राण-दुण्ड दिया करते थे। ( चित्र नं २ देखिए ) 
अपराधी का हाथ एक GAA में बाँध देते थे और ऊपर 


से उसके सिर पर अनवरत पानी की धार fur di 


इससे अपराधी को स्वाँस जेने के लिए इदा नहीं मित्र 


सकती थी और दम घुट कर उसकी शीघ्र ही ay हो 


जाती थी i 


इङ्गलैण्ड में एक समय डायनों को पानी में डुबा कर 
फाँसी दी जाती थी । ऐसे भी उदाहरण अनोखे नहों हैं 


जहाँ लोगों को Glad हुए पानी के कडाइ में डाल कर 


थे, निसकी पीडा से uer हो त्राण 


किन्तु पानी से फाँसी देने की यही एक प्रथा नहीं 
है। सब से झासान तरीका है पानो में डुबा कर मारना | 


मारा गया हो। भारतदष ही में इसके कई उदाहरण 
मिलेंगे । 

चित्र do ३ देखिए । इसमें अपराधी के राले के नीचे 
तक um टीप (Funnel) gag दिया गया है। इस क्रिया 


चित्र-नम्बर २ 


से अपराधी के पेट में इतना पानी उडेल दिया जाता था 
कि अपराधी का प्राणान्त हो जाता था । एक तो गिलोय 
यों ही कडवी होती है, दूजे यदि वह नीम पर चढ़ जाय 
तो क्या पूछना ? चित्र नं० ४ में अपराधी का प्राण 
निकालने के लिए काफ़ो साधन हे, किन्तु इससे सन्तुष्ट 

होकर आविष्कारक ने उसके गले के नीचे पानी पहुँ 
चाने का भी प्रबन्ध कर दिया है । 


चित्र-नम्बर ४ 


“Ducking 81001?! प्रायः fami को फाँसी देने 
के काम में आता था ( चित्र vo १ देखिए ) | एक कुर्सी 
पर अपराधी बैठा दिया जाता था। इसे अपराधी सहित 
पानी में डुबाते और निकालते थे। पानी में अपराधी को 
रखने का समथ घीरे-धीरे बढ़ाते जाते थे और अन्त में 
उसे जख-समाचि लगाने के लिए पानी में हमेशा के जिए . 
छोड़ देते थे । झपराधी का दम Ga जाता था और वह 
मर जाता था । 


अपराधी के प्राण-हरण करने के लिए अग्नि भी बहुत 
दिनों तक काम में बाई जाती थो । आग्नि में जला कर 
या आग पर गरम किए हुए पानी या तेल के कडाइ में 
अपराधी को डाल देना तो प्राण-हरण के ऐसे तरीक़े हैं, | 
जिन्हें सब कोई जानता है । किन्तु eg पत्थर के हृदय 
वादे अधिकारियों को यह सह्य नहीं' हुआ कि अपराधी 


अपना प्राण इतनी आसानी से an, इसल्लिए उन्होने 
कई ऐले तरीके आविष्कार किए, जिनसे अपराधियों की 
तकलीफ़ बढ़ जाय । अपराधी के हाथ-पे! ata दिए जाते | 


थे और उसे ural की नोकों से उठा कर आग में wv. 


चीरे कुल्ला जाता था । कैशा हृद्य-विदारक दण्ड है ? 
( देखिए चित्र नं० ६) 


कभी-कभी एक ale के पहिए में अपराधी को बाँध 
देते थे, पहिए के नीचे आग जला देते थे और पहिए को 
चारों तरफ़ gma थे, fad कि प्राया बीरे-घीरे ओर 


"कष्ट से निकले | 


रोम में एक सीज़र के विषय में कहा जाता है कि वे 
अपराधियों को मोम से लपेटवा देते थे और रात में 
उनमें आग लगवा देते थे, जिसले उनका राज-भवन रात 
में प्रकाशित होता था। नहीं कहा जा सकता कि यइ 
बात कहाँ तक सच हे, किन्तु एक पुराने चित्र में यह 
बात Raag गई हे । 


कवि गङ्ग का प्राण-दण्ड 


SARE की अनेक अमानुषिक प्रथाओं में हाथो के पैर तले अभियुक्त को रौंदग कर उसका 
जीवन न्ष्ट करना भी एक घृणात्पद प्रथा यी, जिसका अस्तित्व मुराल-शासन के अन्त 
तक पाया जाता हे! इस चित्र में कवि गङ्ग के मृत्युदण्ड का दृश्य अङ्कित है। 


अमानुषिकता का कितना नग्न प्रदर्शन है !! 


बुरा हो sei का, जिसने न मालूम कितने हज़ार 
मनुष्यों के प्राण faq sia । ass चित्र नं० ७ देखें 
झौर विचार करें। इसमें दो पहिए हैं, जिनके बीच में 


` अपराधी को खड़ा कर देते हैं। प्रत्येक पहियों day 


ang छुरियाँ निकलती रडतो Wa ये अपराधो के 
शरीर से an-an कर ठसे क्षत-विक्षत कर देती हैं । इस 
यन्त्र द्वारा अपराधो कुछ ही मिनटों में मार डाला जा 
सकता है, किन्तु उसे तकलोफ्‌ बहुत ज्यादा होती है । 


घोड़े और गाड़ी के पीछे अपराधी को बाँध कर मार 


डालने की प्रथा ऐसी नहों है, जिसे लोग न जानते हों 


किन्तु यदि अपराधी का "em ऑफ़ वार! ( Tug of 
war) हो तो उस पर केसा बीतेगा । “टग-ऑफ्‌-वार' 
में जैसे रस्सी काम में बाई जाती है, वैसे ही इसमें 
मनुष्य कान में लाया जाता था । नतीजा यह होता था 


_____ किमनुष्य के दो टुकड़े हो जाते थे !! ( देखिए चित्र 

[ose ८) । एक समय अपराधियों को फाँसी इेने के 
EUM उन्हें रस्सी के सहारे बाँध रेते थे और घोड़े से उस 
aw को बाध कर खिचवाते ga और ऊपर से उन्हे 
` पत्थरों से मारते थे ( देखिए चित्र io ३ ) 


क्रॉस! पर खटका कर फाँसी देने का तरीक़ा 


| पुराना नहों हे | इतके विषय में प्रायः सभी कुछ न कुछ 


जानते हैं ( चित्र नं० १०-११ देखिए ) | 
Sagas’ नामक दण्ड-विधान बड़ा दारुण है। 
इसका दृश्य चित्र-नं० १२ में देखिए | एक aed पर तेज़ 
कीलें जड़ी रहती है। उसी पर अपशधो को gal कर 
बाँध देते हैं और फिर शिकन्जे से इस प्रकार कस्ते हैं 
कि अपराधो के शारीर में add as नाय । अपराधी 
असह्य कष्ट भोग कर प्राण छोड़ देता है । इसीसे मिलता- 
gam हुआ फाँसी देने का वह तरीक़ा हे, जिसमें wq- 
राधी को तेज़ कील af हुए 
तरते पर खड़ा करा कर कोडे 
amd हैं । ( देखिए fum 
नं० १३) 

फाँसी के पिजड़े का व्यव- 
इार अब तक काबुल में होता 
है। इस पिजडे में अपराधी को 
बन्द कर देते हैं और धूप में रख 
देते हैं या किसी ऊँचे मचान या 
पेड़ पर राँग देते हैं। अपराधी 
बिना अन्न-जल और असह्य 
गरमी आदि के कारण zw 
दिनों में दूसरे छोक की यात्रा 
कर देता है (fea नं० १४ 


देखिए ) 


दीवार में चुनवा देना, कुत्ते 
से नुचवाना, ऐसे हिसक agai 
के पिछड़े में छोड़ देना, जो कई 
दिनों से भूखे रवखे गए हों; 
पत्थर से मरवाना आदि आर 
भी कितने प्रकार के फाँसी देने 
के तरीक़े हैं। आजकल भारतीय 
Sat में फाँसी देने की जो प्रथा 
प्रचलित है, उसे सभी जानते 
Yi बिजळी से फाँसी देने के 
तरीक़े का भी झाविष्कार हो 
चुका है । अपराधी को एक कुर्सी 
पर बैठा देते हैं और उसका 
सम्बन्ध बिजली पैदा करने वाळी 
एक मशीन से करा देते हैं । बस, 
दो सेकेण्ड में सारा काम तमाम 
हो जाता है । 
फाँसी देने के सारे तरीक़ों का यदि ada किया 
जाय तो एक बड़ा सा पोथा तैयार हो जाय । पाठकों की 
जानकारी के लिए जो कुछ दिया गया है, उसीले वे 
अन्दाज्ञा लगा सकते हैं कि फाँसी कितनी नियता पूर्वक 
दी जाती है। इसलिए आजकल कुछ ऐसे ala डड 
खड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि जब मनुष्य, मनुष्य 
की सृष्टि नहीं कर सकता तो उसे किसी का प्राण इरण 
करने का क्या अधिकार है? इसलिए इस प्रधा को एकदम 
उडा देना चाहिए । ईश्वर अधिकारी ant को ऐसी सुमति 
दे कि dare से फाँसी का लोप हो जाय । तथास्तु-- 
pe % o% 


अग्रवाल भाहे पढ़ें 
एक अच्छे घराने को गुणवती कन्या के जिए, fas 
आयु १४ से ऊपर है, गोत्र गग है, वर की शीघ्र दुरकार है,जो 
तन्दुरुस्त, सदाचारी, हैसियतदार व सुशिक्षित हो, उम्र १८ 
से २४ साळ के भीतर । विशेष बातें पत्र-व्यवहार से तै करें। 
पता :--अम्रवाल-समिति, 
D. बलदेव बिल्डिङ, माँली JHANSI. 


- रजत-रज 


[ संग्रहकर्ता--श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल ] | 


विन्नय पाकर परास्त शत्र को He चिढ़ाना qa सिरे 


की नीचता है । 


ise 


$% 
स्त्री के लिए सतीत्व से बढ़ कर क्या वस्तु हो सकती 


है; उसका नाश किसी सामान्य कारण से नहीं होता । 
$% 
कुत्ते की पूँछ कभी सधी नहीं होती ; स्वभाव कभो 
नहीं बदलता । 
६ 
न्याय करना उतना ही कठिन है, जितना अन्याय का 
दमन करना I 
of 


कौन कह सकता है कि चिढ़ियों के सङ्गीत mi 
facia हैं ? 


चिड़ियों के सङ्गीत पर आकाश में वृक्षो की पत्तियाँ 


नतेन करती हैं । 
इस साज को लख कर आज का प्रभात सुदित है | 


. E | 
जिसका कोई नहीं होता, उसके सब होते हैं ।. 
eB 
आँसू ear से निकल्ल कर दुःख प्रकट कर देते हैं । 


जिसे घर से निकालोगे ag भेद अवश्य बता देगा । 


$% 
अतीत चाहे gag ही क्यों न हो, saat स्मृत्यिँ 


मधुर होती हैं 


हे नाथ ! मैं तो तुमसे मिल्ने को सर्वस्व una कर 


बैठा हूँ | तुम मेरे पास सब कुछ लेकर क्यों आते हो ? 
क्या ave भी दिखावा पसन्द है ? 


$ 
नियमों से सुधार नहीं होते; सुधारों à नियम 


बनते हैं । 
$% 
मेरे नेत्रों में जो नींद रंगने लगती हे, क्या कोई बता : 


सकता है वह कहाँ से आती हे ? 


eB 
नीरद, सन्तसों को शीतल करने के हेतु अपने 


pu बरस देता हे । इससे हमें क्या शिक्षा मिळती 
? 


gs 
BARA का नाम न खो । इस सम्भव-विश्व में 
असम्भव कहाँ ? 


मर न 
ईश्वर, हमें अपने भविष्य में विश्वास होवे । 
* E" " 


दवाइयों में 
खच मत करो 


स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए arg. 
भूत योगमाला” पाक्षिक पत्रिका का नमूना मुफ्त 
मेंगा कर देखिए। पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 


eif fing, बरालोकपुर, इटावा (qo पी०) 
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अजी सम्पादक जो महाराज, | 
जय राम जो की ! 

अच्छा सुनिए, आपको एक बड़ी आवश्यक बात 
सुनाता हुँ । हमारे सुहल्ले में एक वृद्ध महाशय रहते 
हैं। यह महाशय कट्टर सनातनधमी हैं, और जितने 
यह वृद्ध हैं उतने डी वृद्ध इनके विचार हैं। एक 
दिन की बात है कि मैं शाम को ठण्ढाई-बूरी छान 
कर झूमता हुआ घर से निकला । इच्छा थी कि 
पार्क में जाकर Sar, परन्तु उयोंही हार के बाहर 
निकल कर दस ga चला कि वृद्ध महाशय से 
ठोकर खाई । वृद्ध महाशय की सूरत देखते ही आधा 
Get तो वहीं ठण्डा हो गया ; क्योंकि यह महाशय वह 
बला हें कि ईश्वर बचावे । रास्ते में कहीं मित्र गए तो 
समक खीजिए कि दो घण्टे के fae बेकारी से छुट्टी 
मिल गई । मैंने चाइ! कि कतरा कर निकल आँ, पर 
उन्होंने भी शिकार देख लिया था । gepu कर 
बोले “अजी दुबे जी, ऐसे अलग-ध्रलग जाइएगा-- 
किघर के इरादे EU मैंने मन में कहा--'इरादे तो 


` बहुत-कुछु थे, पर आपकी सूरत देखते ही सबों को 


खकवा मार गया ।? प्रकट में मैंने डनसे कहा--“कुछु 
नहीं, ज़रा योंही घूमने के faq निकला था; परन्तु अब 


इच्छा होती है कि घर लौट जाऊँ ।” वह बोळे--''क्यों- | 


क्यों, घर लौटने की कोन बात है? afac मैं भी तो 


उधर ही wa रहा हुँ ।” ; 


यह शुप्र-समाचार सुनते ही दम ख़ुश्क हो गया। 


समक लिया कि ma ame में धर लिए गए । अच्टा, 
ईश्वर की इच्छा--योंही सही, असन्तोष की एक qu 
निश्वास छोड़ कर मैंने कहा--“' अच्छी बात है, चलिए i" 


खेर साहब, दोनों आदमी चले । चार कदम चलते ही वृद्ध 


सज्जन ने पूछा--“कट्टिए, आप सनातनधर्म के वाषिक 
अधिवेशन में गए थे 2” मैंने कहा--““नहीं, में तो नहीं 
जा सका t? वृद्ध विस्मित होकर बोले — X, नहीं गए 2” 


मैंने पुनः घड़कते gg PIA कहा--“जी नहीं!” 
gg—“ag तो आपने बड़ा बुरा किया । इस वर्ष अधि- 


चेशन देखने योग्य था । वह-वह स्पीचे ce कि में आपसे 
eat तारीफ़ करूँ | विघवा-विवाइ इत्यादि के तो वह R 
उडाए गए कि कुछ न पूछिए । जवाब देते न बना । आप 
तो बस थाँव के d हैं-घर में 32 दुल्तत्तियाँ झाडा 
करते हैं । समा में जाते तो मालूम पड़ता ।”? 

यह सुनते ही मैंने भी ज़रा कान फटफटाए और सिर 
उठा कर कहा- “हाँ साहब, आप क्या फ्ररते थे ?!? 
चह बोले--''मालूम होता है कि श्राज गहरी छुन गई । 
झैं इतनी बातें कह गया, आप कहते हैं कि क्या wala 
à," मैंने कहा--“जी नहीं, गहरी-वहरी तो कुछ नहीं 
छानी, और चाहे जितनी गहरी Sri, पर झापके सामने 
आते ही सब इलकी हो जाती है। हाँ, तो थाप यह 
कह रहे थे कि विधवा-विवाह के खुब gy उडाए गए, 
क्यों न १११ 

ag सज्जन बोळे -"हाँ !? मैंने पूछा--“'भला आप 
यह बता सहते हैं कि विधवा-विवाह के खण्डन में क्या 
कहा गया ?” वृद्ध महाशय मुँह बना कर बोळे--“यह 


पूरे तौर से तो मैं नहीं बता सकता ; क्योंकि मैं बहुत | 
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पीछे बैठा हुआ था और बुढ़ापे के कारण कुछ ऊँचा भी 
सुनने बगा हूँ ।” मैंने कहा--“तब तो आपजो भो 
कहें, सें सब मान जेने को तैयार हुँ। चलिप, मैं भी 
कहता हूँ कि वाक़ई खूब कहा गया- ऐसा झर इतना 
कहा गया कि लोगों को याइ नहीं कि क्या कहा गया |” 
बृद्ध महाशय बोले--“'तो क्या आप विधवा-विवाह ठीक 


 समभते E" मैंने कहा--“मान ढोजिए कि मैं ठोक 


समझता हुँ ।” वृद्ध महाशय --“तो आय सक्त Tad 
करते हैं । विधवा-विवाह को कोई भला आदमी ठीक न 
कहेगा ।?? 

मैंने कहा--“क्‍्यो १” वह बोल्ले--“विधवा-विवाह 
का पक्ष किसी भने आदमी को नहीं लेना चाहिए । यदि 
आप भले आदमी हैं तो विधवा-विवाह का पक्ष कभी न 
लगे \? नि 

मैंने कहा--यह आप बहस करते हैं या पाठ पढ़ा 
रहे हैं ? 

वह--अच्छा, तो आप बहस करना चाहते हें? 
अच्छी बात है, चलिए । मैं कहता हूँ, विधवा-विवाह 
बुरा है। २ 
` मैंने उनके स्वर में स्वर faat कर कहा--में कहता 
हूँ, विधवा-विवाह अच्छा है ! 

वह--अच्छा क्यों है? 

सें बुरा क्यों है ? | 

| वह--आप बहस करते हैं या मजाक? जो मैं 
कहता हूँ, वही आप कहते हैं ! आप साब्ति कीजिए कि 
विधवा-विवाह अच्छा है । | 
: में-आप साबित कीजिए कि विधवा-विवाह बुरा 
! 

वहइ--अभी तक विधवा-विवाइ नहीं होता था, 
इसलिए वह बुरा है । | 

मैं-अब विधवा-विवाह होने am, इसलिए वह 
msg है । 

वह--आप तो मजाक़ करते हैं । 

मैं--झापकी उम्र तो इस योग्य रही नहीं कि कोई 
आपसे मजाक़ करे, वैसे जो आप समझें, वह adar 
उचित है । 

वह--विधवा-विवाह से वर्णसङ्कर पैदा होंगे--यह 
श्राप जानते हैं ? | 

मॅ-बिळ्कुल्ल नहीं, जब विवाह होगा तब adage 
कैसे उत्पन्न होंगे--यह आप जैसे अनुभवी मनुष्य जान 
सकते हैं । i x 

वह--विघवा-विवाह से व्यभिचार बढ़ेगा । 

में--अभी दिन-प्रतिदिन घट रहा था ak विधवा- 
विवाह से बढ़ेगा ? यह तो निस्सन्हेह घाटे की बात है | 

वह--जहाँ विधवा-विवाह प्रचलित हुद्या कि खियाँ 
पुरुषों को फूस समझने «udi 

सें-अभी तक सुवर्ण समझतो थीं ? 

वह--बेशक ! अभी तक तो ag समती थौं क्रि 
यदि पति मर गया तो जन्म भर के fau रॉड हो जायेगी | 


_विधवा-विवाह के प्रचलित हो जाने पर तो कोई डर नहीं 


रह जायगा समझ लेंगी कि यदि यह मर गया तो 
दूसरा विवाह हो नायगा | : 


मैं- इसलिए वह पति को विष दे दिया करेंगी; 
क्यों न ? 

वह--भ्या ताउ्जुव हे। ws ag स्वतन्त्रता है कि 
दूसरा विवाह हो जायगा, तब विष देना कोई झाश्चयं है ? 

मैं—प्रापने अपनी इतनी आयु में कितनी feat को 
विष दिया 2? 

इस पर वृद्ध महाशय कुछ चकरा कर बोजे-इसका 
क्या तात्पय है? | 

मैं-जव आपको यह स्वतन्त्रता थी कि दूसरा 
विवाह तो हो ही जायया, तब आपको उचित था कि 
कम से कम gaang fan को तो जहर देते । 

वह-राम ! राम !! su मो क्या बातें करते हैं, में 
क्या हत्यारा हूँ ? 

मैं-नहों, आप तो महादयालु हैं--हत्पारी तो. 
केवल feat ही हैं। 

इसी समय हम लोग पाक में पहुँच गए । पाक में एक 
ख़ाळी बेन्च पर बैठ कर पुनः arate होन लगा । 


*वृद्ध महाशय बोल्ले--दुबे जी, सच-सच बताइएगा, क्या 


आपको यह WSST मालूम होता है कि आपके मर जाने 
पर श्रापकी स्त्री दूसरे पुरुष के पास चलो जाय ? 

Ha कहा --एक दिन aur की महतारी ने भी 
सुरूसे यही प्रश्‍न किया था। gast उत्तर मेंने यही 
दिया था कि agii इस पर उसने कहा कि फिर gu 
स्त्रियां केले यह अच्छा सम्झेगो कि हमारे मरने पर 
इमारा पति दूरी खो का होकर व्हे? 

वह--तो इससे क्या मतलव निकला ? 

सें-इससे यह मतलव निकला कि यदि विधवा- 


विवाह बुरा है तो विधुर-विवाह भो बुरा है। Aua- 


विवाह पुरुषों की दृष्टि से बुरा है, fagcfane faut 
को दृष्टि से । 

वह--ओफ़ ओह ! यह कल्षिकाल का प्रभाव हे, 
जो आप ऐसी बातें करते हैं । 

मैं--ज़्ब सोचे aagi जी महाराज ! 

वह- हम सत्ययुगी न सही, पर विचार हमारे सत्य- 
युगी ही हैं। - | 

में-बाबा आदम के समय के सव लोग ऐसे ही हैं । 

वह--अ्रच्छा, विधवा-विवाह को जाने दीजिए, खरी” 
शिक्षा के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ? 

मैं--ख्री-शिक्षा पर आप पहले अपने विचार बता- 
ड्ए। | 

वह--नहीं, आप बताइए | 

में--मैं तो अपके विचार सुन कर अपने विचार 
बनाऊँगा | आप अनुभवी आदमी हैं, पहले आप अपना 
अनुभव बताइए । | 

वइ--मेरा विचार है कि खो-शित्ता महा ख़राब है । 

मैं-यह तो आपने कोई नई बात नहीं कही, यह 
तो आपकी उम्र के सब लोग कहते हैं । 

as— ( प्रसन्न होकर ) देखिए, जो सत्र लोग कहते 
हैं, बढ़ी मैंने भी कही। | = 

में-हाँ-हाँ, आप कुछ उनसे ज्यादा Grm तो हैं 
नहीं, जो SF और quz-waz बकने ana | 

_चह--बेशक, में gaar Ame नहीं हुँ कि waz- 

qa adi मैं तो जो कहूँगा, सो पक्को बात कहुँगा । 
भई दुबे जो, स््री-शिक्षा से मेरा नाकों दम आ गया । 
मेरी दो पोतियाँ स्कूल में पढ़ती हैं । झाप जानिए, झाज- 
कल के आदमी तो हम बूढ़ों की बात सुनते नहीं । मैंने 
मना किया था कि स्कूल में न पढ़ाओ, पर हमारे सपूत 
न माने सो जनाब, वे लड़कियाँ स्कूल में पढ़ाने बिठा 
दी गईं । अब में क्या बताडँ कि उनकी क्या दशा 
है। घर की soc स्त्रियो को, जैसे अपनी दादी तथा 
माता को, तो वे कूडा-ऋरकट समकती हैं । घर के काम- 
काज में हाथ लगाना उनके fu महा-पाप है । भोजन 


. [वर्षे १, खण्ड २, संख्या ४ | 
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| लदमीबाई को कौन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ 
१८५७ के स्वातन्त्र-युद्ध में इस वीराङ्गना ने किस महान 
साहस तथा वीरता के साथ विदेशियों का सामना किया; 
किस प्रकार अनेको बार उनके दाँत uz किए और अन्त 
में अपनी प्यारी मातभूमि के लिए लड़ते इण युद्ध-क्षेत्र मै 
प्राण न्योछावर किए. ; इसका आद्यन्त वर्णन आपको इस 
पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा में 
मिलेगा । | | 

। साथ ही--श्रङ्गरेज्ञो की कूट-नीत, विश्वासघात, स्वा- 
थान्धता तथा राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे 
खड़े हो जायंगे। अङ्गरेजी शासन ने भारतवासियो को 
कितना पतित, सूख, कायर एवं दरिद्र बना दिया है, 
इसका भी पूरा ada आपको मिलेगा । पुस्तक के एक- 
एक शब्द में साहस, वीरता, स्वाथ-त्याग, देश-सेवा-और 
स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर 
मनुष्य भी एक बार जोश से उबल पड़ेगा । सजिल्द एबं 
सचित्र पुस्तक का मूल्य ४) ; स्थायी ग्राहकों से ३) 


दुर्गा और रण्चण्डी की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया | x | 
| | - इस मौलिक उपन्यास मै लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज 

| मे बहुलता से होने वाले वृद्ध-विवाह के भयङ्कर परिणामों 

| का एक वीभत्स एवं रोमाञ्चकारी इश्य समुपस्थित किया 
है । जीणं-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशी- 

भूत होकर किस प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; किस 

प्रकार वे अपनी वामाङ्गना षोडशी नवयुवती का जीवन 

नाश करते हैं; किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण 

में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, ओर किस प्रकार ये. 

ag अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं ; 

किस प्रकार उद्ध्रान्ति की प्रमत्त-सुखद कल्पना मे उनका. 

अवशेष ध्वंस हो जाता है--यह Ga इस उपन्यास मे बड़े 

मामिक ew से अङ्कित किया गया है। | 


यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसने एक बार 
ही समाज में खलबली पैदा कर दी है। भाषा अत्यन्त 
सरल एवं मुहावरेदार है। सुन्दर सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहको से १॥८) मात्र ! - : 


7 s 
(ले Us र | ; AN; 
RET WR Js iss " 
eme À— MÀ — MÀ— ————————À M VÓAÓ————M————————Á— ^ po 
iy 4 » " U 7 ८ S à 
, > y 
(8 `, ? त fu t b 
D NASA A" १११७ NI ८2 GS NS VE NC २९ 2 vuv WEN os w 
` ६८८५ AE Eas *« dN ८७ १ ह y 
T A f d fi ; Y Ct ११ 
x ++ i ü > ५, EE TY £ 
\ Nm Es T $ TEN 
) Y 
> AM, | ` LL LUN 13५90 M 
“11: " i 3 ~~ -५ Y 7. M + zi LUNES, x 


“दाढ़ी वालों को भी प्यारी है बच्चों को भी, 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक है लम्बी दाढ़ी। 
अच्छी बात भी बताती है, हँसाती भी है, 
लाख दो लाख में, बस एक है लम्बी दाढ़ी ॥” 
ऊपर की चार पंक्तियाँ में ही पुस्तक का dfaa 


पुस्तक क्या है, मनोरञ्जन के लिए अपूव सामत्री 
है। केवल एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते-हँसते पेट 
में बल पड़ जायँगे। काम की थकावट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल पाँच मिनट के लिए 
इस पुस्तकको उठा लीजिए, सारी उदासीनता काफूर 
हो जायगी । इसमे इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, हास्य- 


फिर पुस्तक कुछ नई नहीं 
है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और 
५,००० प्रतियाँ हाथोहाथ 
बिक चुकी हैं । पुस्तक में 
face प्रोटेक्ट कवर के 
अलावा पूरे एक दजन ऐसे 
grax चित्र दिए गए हैं कि 
एक बार देखते ही हँसते- 
हँसते पढ़ने वालों के बत्तीसो 
दाँत मुँह के बाहर निकलने 
का प्रयत्न करते हैं। मूल्य 
केवल २॥); स्थायी ग्राहकों 
से file) मात्र । 


विवरण “गागर में सागर” की भाँति समा गया है। 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं के लिए सुन्दर खिलौना 
है। जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही इसमें गुण भी है। 
इसमें लगभग ४५ सनोरञ्जक कहानियाँ और एक से एक 
बढ़ कर ४० हास्यप्रद्‌ चुटकुले हैं। एक बार हाथ में आने 
पर बच्चे इसे कभी नहीं भूल सकते | मनोरञ्जन के साथ 
ही ज्ञान-वृद्धि की भी भरपूर सामग्री है। एक बार अवश्य 
पढ़िए | सजिल्द पुस्तक का मृत्य ॥) स्थायी ग्राहकों 
से ॥-); नवीन संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है। 


उऊ व्यवस्थापिका ‘Fe’ कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद। 


eo 
-—— 


रसपूर्ण चुटकुलो का संग्रह किया गया है । कोई चुट- 


कुला ऐसा नहीं है जिसे पढ 
कर आपके दाँत बाहर न 

निकल आवै और आप 

खिलखिला कर हँस न पड़े। 

बच्चे-बूढ़े, खी-पुरुष--सभी 

के काम की चीज़ है। छपाई- 

सफाई दर्शनीय । ue 
पुस्तक का मूल्य केवल 
लागत मात्र १); स्थायी 
ग्राहको से ॥); केवल थोडी 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, 
शीघ्रता कीजिए, नहीं तो m 
दूसरे संस्करण की राह 
देखनी होगी । : 


x 


Gi x : व, : 
चष १, खण्ड २, संख्या ४ ] 


सिखाया जाय, खाली पढ़ाया न जाप ? 


बनाना बनाना वे arp १ दिया के शत ही Ren MiRetu| Lx OOOO शवल स्कूत्न का E a S समझती हैं । 


"उपन्यास या नाटक मिल जाय तो रात भर बेठे बैठे 
भोर कर दें । : बात-बात में बडे-बूढो से बहस करने को 
तैयार रहती हैं । ऐसी शिक्षा से तो हमारी पुरानी 


अशिक्षित feat कहीं अच्छी हैं । 

मैं-यह शिक्षा का दोष नहीं है, वरन शिक्षा-पद्धति 
का दोष है । आजकल निस cx से लड़कियों को 
शिक्षा दो जाती है, उससे लड़कियाँ यह समझने लगती 


_ हैं कि दुनिया में उनके लिए पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त 


आर कोई काम है ही नहीं । पुस्तकें पढ्ने के अतिरिक्त 
“और सब काम व्यर्थ हैं । उनको शिक्षा इस cy से दी 
जानी चाहिए, जिससे वह यूड-कार्य में कुशल होना 
और गृहस्थी को सञ्चालित करना अपना पहला कर्तव्य 
AAR | 5 

वह--यह सब कुछ नहीं, में तो कहता हूँ कि 


लड़कियों को शिक्षा देना ही न चाहिए। 


` मैं-तो क्या उन्हें बिलकुल मूर्ख war जाय ? 


O बह--नहीं, उन्हें भोजन बनाना, कपडे सीना 


.. “सिखाया wma; घर का काम-काज करना, maed 
ARIA बताया जाय | 


—. St—dt यह हुआ क्या, यह शिक्षा नहीं है? 
वह--नहीं, शिक्षा पढ़ाने को कहते हैं । 
सें-तो आपका क्या यह मतलब है कि और सब 


वह--हाँ। . 

मैं--क्यों ? 

वह--जहाँ खियाँ पढ़ने लगीं, बस वह पुस्तकें 
पढ़ती हैं, घर का धन्या बिल्कुल ga जाती हैं । 

में-ओफ्‌ ओह ! तब तो पुस्तकें मानो घर का 


_ -चर्घा Bara वाळी हैं । | s 


वह--निस्सन्देह ! 


सम्पादक जी, कहाँ तक कहुँ-वे महाशय इसी 


अकार की बातें करते रहे । दिमाग़ के लिए तो वह aa 
“डी हैं, जैसे गुड़ के fag चींटी । उनसे बातचीत करने 
“के पश्चात कम से कम १२ घण्टे के लिए दिमाग़ बेकार 
“हो जाता है। इन बूढ़ों के मारे कोई सुधार का काम 


. शीघ्र नहीं होने पाता । नई बातों से, वह चाहे कितनी 


ही लाभदायक क्यों न हों, ये लोग ऐसे भइकते हैं 
जैसे बेवकूफ घोड़ा अपने साए से । कोई व्यक्ति चाहे 
जितना भी विद्वान क्यों न हो, चाहे जितना ज्ञान. 
ala हो, परन्तु जहाँ उसने कोई बात ऐसी कही, नो 
-इनके विरुद्ध पड़ी, बस झर उसके लिए यह कह दिया 
"ज्ञाता है--“आमख़िर लोंडा ही है न! अनुभव तो क्रतई 


है ही नहीं । इम लोगों ने दुनिया देखो है ।” इन बोगो 


“के fag बालों का श्वेत हो जाना इस बात का प्रमाण 
fk तमाम ज़माने अर को बुद्धि इन्होंने समेट कर 
“अपने Ram में भर खी Da इसीलिए बाल सफ़ेद 
पड़ गए । | 2 ः 
दाँतों का गिर जाना इस बात का प्रमाण-पत्र है कि 
इनके अन्दर निनती बेवक्रफी और बुद्धिको कमी थी, 


वह सब दाँतों के साथ निकल गई। पाक में इन बूढो 


“की एक टुकड़ी जमा होती है । इस zest में कोई बूढा 
ऐसा नहीं होता, जिसकी वपल ६० से कम हो | उस 


समय इन लोगों की बातें सुनने में बड़ा आनन्द आता 


है । एक इधर से adl साँस छोड़ कर कहता है-- 
“अजी अब तो ज़माना ही बदल गया। हमारे सामने 
इन बातों को कहीं छाया भी नहीं थी ।!? दूसरा कहता 


है--'इम लोगों के समय में किसी की ama नहीं थी. 


f ये बातें ज़बान पर जे आए ।” तीसरे सज्जन सिर 


हिला कर mata हैं--“तो जनाब, Sql नियत है 


बरकत भी तो है। हम ळोगों ने जितना खा-पी डाला, 
उतना आज ळोगों को देखने तक को नप्तीब नहों।” 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ में वेइ-वाक्य हो 
कहता है। इन भन्ने आदमियों से कोई पूछे कि ज़माना 
तो सदा बदलता ही रहता है, यदि आपके बुढ़ापे में 
aga गया तो कौन सो बड़ी भारी क्रान्ति हो गई ? 


जी हाँ, आपके समय में तो आपके नाती-पोते भी नहीं 


थे, फिर यह कहाँ से झा गए ? यदि आप प्रत्येक नई 
बात और नई चीज़ को इसब्रिए अच्छा या बुरा सम फते 


हैं कि वह आपके समय में नहीं थी, तब तो बेहा पार है। 


एक दिन मैंने एक बूढ़े को कहते सुना--' अजी हमें क्या, 


हमारी तो बोत गई, हम तो दो-चार बरस के मेहमान हैं -- 


झागे जैसा समय आ रहा है, वह जो जिएँगे, वह देखेंगे ।” 
उनके कहने के ढङ्ग से मालूम होता था कि आगे कोई 
बड़ा बुरा समय झा रहा है, जिसके कारण सारी ved 


TURNO 


आगामी अंक में 


jn [LITT 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक रिसच- 
स्कॉलर द्वारा लिखित 


फेळेस्टाइन की समस्या 
शीर्षक एक महत्वपूर्ण लेख “भविष्य? के १७वें 


ag में प्रकाशित होगा और fed ae मै आप 
ही द्वारा लिखा हुआ 6 

लन्दन की नेवल feme (१६३०) 
पर एक गवेषणात्मक लेख प्रकाशित होगा। 
aada राजनीति के विद्यार्थियों को इस 
प्रकार के लेखों द्वारा समुचित लाभ उठाना 
चाहिए । “भविष्य? के पिछले asta भी इस 
प्रकार के कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हो चुके 
हैं। हिन्दी में आज तक यह अमूल्य सामग्री 
हमारे दुर्भाग्य से gan थी ! _ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
-उल्र-पल्ट हो जायगी । यदि वह इस दृष्टि से कहते भे 


कि आगे जो समय आ रहा है, उसमें वह नहीं रहेंगे, 
तब तो निश्चय ही उनके लिए वह बुरा समय आ रहा 
है। इस प्रकार इनकी बातें चुपचाप सुनें तो आपको 
मालूम होगा कि संसार में चारों ओर अनर्थ और अत्या- 
चार ही हो व्हा हे । संसार में बूढ़ों के अतिरिक्त और 
कोई समझदार आदमी नहीं है । ये बूढ़े जब पैदा हुए थे, 
तब पूरा सतयुग था, अब घोर कलियुग है, और जब ये 
न रहेंगे, तब प्रह्यय हो जायगा। में यह नहीं कहता कि 
सब ऐसे हा हैं, परन्तु अधिक संख्या ऐसों की ही है । 
विशेषकर कुछ तो ऐसे हैं कि उन्हें जरे में बन्द करके 
रक्खे और उनकी बोलियाँ सुवा करे | फिर देखिए, वह 
भूत, वर्तमान, भविष्य -तीर्नो युग का gra किस सुन्द- 
रता से बताते हैं ! जो घोर आशावादी हो, उसे कुछ 
दिनों तक किसी बूढ़े के साथ कर दीजिए, फिर देखिए, 
वह कितना निराशावादी हो जाता हे | बात मी पक्की हे । 


सत्यु के निकट पहुँच कर मनुष्य निराशावादी बना ही | 
चाहे, उस समय वह आशावादी रह ही केसे सझता है ? 
| इस दृष्टि से तो उनकी सारी बातें we हैं । अच्छी बात. 


रानी विद्यादेवी 
[ श्रीं० fae मो, वी. ए० ] 


SIT ज अनेकों nau वर्तमान राष्ट्रीय आन्दोलन 
में जी-जान से भाग जे रही हैं। कुछ समय 


पहले लोगों का यह sunm था कि वे ated, जो | 


लचप्री को गोइ में पत्नी हैं, जिन्होंने कभी सदी और गर्मी 
का अनुभव नहीं किया है, वे ऐसे आन्दोलनों में भाग 
नहीं ले सकतीं । किन्तु रानी विद्यादेवी-यैवी महिला- 
रलो ने कार्यक्षेत्र मैं पदार्पण कर इस धारणा को fij 
एवं सर्वथा निराधार सिद्ध कर दिया है ; अस्तु । 

पाठकों को विदित होगा कि उक्त रानी साहिबा ने 
गत २७व्रीं सितम्बर को ७ माह के लिए कृष्ण-मन्दिर की. 
ओर पैर बढ़ा कर, किस प्रकार अपने त्याग का परिचय 
दिया है i | 

आप वेरूभ्रा ( हरदोई ) के ताललुक्रेदार के छोटे 
भाई श्रीयुत जङ्गबहादुर सिंह जी की धमरन Pa 
गिरफ़्तार होने के पहल्ले आप इरदोई afeda कमिटी को 
प्रथम अध्यक्षा थीं। आपने झपने पति को भी नमक- 
सत्याग्रह में भाग लेने के जिए प्रोत्साहित किया था | 

आप महात्मा जी के साथ, साबरमती आश्रप्त में 
भी रह चुकी हैं । महात्मा जी ने आपके त्याग-भाव की 
बढी प्रशंसा की थी। जिस समय महात्मा जी हरदोई 
गए हुए थे, उस समय आपने अपने त्याग और देश- 
भक्ति का eat परिचय दिया था । गाँधी जी को वहाँ 
दान स्वरूप जितने द्रव्य मिल्ने थे, उनमें अधिकांश रानी 
साहिबा के दिए हुए थे । | | 

रानी साहिबा पढ़ें की कट्टर विरोधिनी हें । आपने 
स्वयं तो इसे त्यागा हो है, दूसरों को भी वे ऐसा करने 
के fax सहा उत्साहित करती रही हैं । 

आप aa की भी बड़ी शौक़ीन हैं। नियमित रूप 
से sal कातना, आपकी निश्चित: दिनचर्या है! 

इस समय आप जेल में हैं। सम्भवतः आगामी 
BLA मास तक आप कारागार से सुक्त हो सकें | आपका 
चित्र अन्यत्र दिया गया है । 


E E 
लोजिए ? 
gra! मुफ़्त! मुफ़्त !! 
सम्‌ १९३१ का सचित्र पचरङ्गा 


एक काडे भेज कर शीघ्र हो मँगाइण | 


पता--चन्द्रसेन जैन, वेद्य--इटावा 


[= WILL a 
, में अपनी सब बातें वापस gar, क्योंकि सुके भी 


एक दिन बूढ़ा होना हे । सम्पादक जी, आपको भी एक 
दिन बूढ़ा होना है, इस कारण आप उनके विरुद्ध कुछ 
न कहें, आपको मेरे सर की क्रसम है !! 
अवदोय, 
विजयानन्द ( दुबे जी ) 
मेह $ 


लाहील बिलाकूव 


EN | 


[ श्री Sito dto श्रीवास्तव, बी० wo, एल-एल० बी० | 
(गताङ्क से आगे ) | 


i पर पहुँची । व्याल था कि तार पाकर शायद 
ससुर जी मेरे लिए पहिले स्टेशन ही पर आना मुनासिब 


ann | क्योंकि उनके वास्ते यह ज़्यादा आसान था | 
मगर वहाँ कोई भी ससुराली आदमी न देख कर में ज़रा 


कराया, मगर बाद को सोचा कि लॉजीशियन ने मेरे 


रवाना होने का वक्त तार में थोड़े ही लिखा होगा। 
उसने few इतनी ही सूचना दी होगी कि बारात में गए 
हैं। इसलिए ससुर जी का यहाँ न आना कोई अचरज 
की बात नहीं मालूम हुई । 

सुझे विश्वास था कि परिडत जी ने इल गाड़ी से 
आए हुए बारातियों को मधनगरा पहुँचाने के लिए स्टेशन 
qz सवारियाँ और आदमी तैनात कर UA होंगे। मगर 


पिछड़े हुए बारातियों में अकेला में ही निकला ees ।. 


और मुसीबत यह कि स्टेशन पर बड़ी देर तक में टापता 
रहा, मगर किसी कम्बूत ने मुझसे बात तक न पूछी कि 


तुम कौन हो। किराए के एक्के, गाडी ताँगे, जो इस गाड़ी | 
के gaki के लिए जमा थे, वे भी सब हुर हो गए । 


gaa तीन कोस जाना, दह भी नहीं मालूम किस तरफ़ 
` इस अँधेरी रात में, उस पर न कोई सवारी न शिकारी । 
बड़ी तबीयत घबड़ाई । इधर श्रीमती जी की मुहब्बत 
दिल में अलग उधम मचाए हुए थी। उनके इतने पास 
पहुँच कर भला वह कब काबू में रह सकती थी । बार-बार 
यही जी में आता था, सब ख्याल छोड-छाड कर एकदम 
सरपट दौड़ता हुआ सीधे ससुराल ही में जाकर दम लूँ। 
सगर न जाने क्या सोच कर टाँगं जवाब दे देती थीं। 
इतने में एक फ़ीलवाल d मल” करता हुआ अपने हाथी 
को स्टेशन के igan? खड़ा किया और वहीं से हाँक 
लगाई--“झरे कोऊ मधचगरा बरात d चलइया है 
et 2» 

मेरी जान में जान आई। मैंने लपक कर जवाब 
दिया--हाँ हाँ, हैं हैं हैं, हम हैं हम । 

फ़ीलवान-का कहत हो? तनि बोरे से बोलो! 
हम Sa सुनित है | 

में--अरे ! हम जायेंगे । 

फ़ीखवाद--का बिलार अस मेंव-मेंव करत हौ? 
m में छेड नाहीं है ? अउर जोरे से बोलो । 

g गला फाड़ कर कहना पडा कि इम nF 

फ्रोखवान--के जने हौ ? 

Wa इशारे से बताया कि asa ही । 

फ़ीलवान--तू हीं डौ ? अकसरे ? बाट पडो । तब 
का जहाज अस हमार हाथो भिजवाइन ? agè तो । 

में--तब हस किस पर जाते? 

फ़ोलवान--तू तो फिर मेसियाय लाग्यो । सुँह से 
बक्कर नाहीं फूटत है ? 

में wnat कर चिल्ला उडा-अबे तो हम जाते कैले ? 

फ़ीलवान--गोड नाहीं रहा ? चला saat 
Quar! एक आदमी के लिए सुर एतत बड़ा हाथी के 
साँसत दिहिन। अभी दुपहरिया के हींया से खेंचियन 
सनई gai अस ढोए qu गेन है । इनास-बकसीस भाडे 
में गवा, fast दसो नाहीं क्षेवे पाएन कि जुरतिन रपराए 


रारा जलने के समय हमारी गाड़ी उन्नाव स्टेशन. 


| दिहिन। हाथी नाहीं जानौ गइहा इोय। दौड़ौते तो 


आयन हैं, नाहीं पहुँचबो न करित । 


जला हुआ तो में था ही, उस पर उसकी बड़बड़ाइट 


से और बदन में आग लग गई । बच् मैं मारे mà 
के डबल पड़ा-क्यों बे हरामज्ञादे, que के बच्चे? 
यह क्या बेहूदा बक रहा है ? साले मारे जूतों के अभी. 
फ़श कर देंगे । 

फ्ीलवान--अर सरकार! हम आपका थोड़े कुछ 
कहेन हैं । हम तो आपन दुखडा रोवत रहेन । का करी 
सरकार, दिन भर भूखन मर गएन ? अडर कौनो age 
एक छेदामो बकसोस नाहीं दिहिस। यही लिए तो 
हम कब्बों बरात के सवारी नाहीं चढाइत है । सुल का 
करी, हम अपने मालिक का । जेही माँगत है वही का 


हथिया दे देत हैं । 
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A Be 
FEF मे कया Wr 
जमाना वततन का 
[ कविवर “बिस्मिल” इब्ाहाबादी ] 
न वह जर, न वह है खज़ाना वतन का, 
मिला खाक में, सब ज़माना वतन का | 
कफस में भी मज्ज़्र, रहना है मुझको 
जो सय्याद हो आबो-दाना वतन का! 
adi क्या, इसे जानती है खदाई 
ज़माने मै क्या था, जमाना वतन का | 
वतन वाले रुन ले, कभी गोशे-दिल से, 
असर मे है sat, फ़िसाना वतन का! 
ज़माना इसे खूब दिल में समझ ले, 
कभी आएगा, फिर ज़माना वतन का ! 
कभी थी, कभी था, ज़माने के लब पर-- 
कहानी वतन की, फ़िसाना वतन का! 
ज़माने की खर पर बलाएँ भी आई, 
हुआ जब से दुशमन, जमाना चतन का ! 
यह बिस्मिल से कहते हे अहबाबे “बिस्मिल”. 
लिखा खब तुमने तराना वतन का! 
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ahaa हो गई कि इस वक्त गुस्से में में डाँट-डपट 
कर गया । नहीं तो यह बेहूदा न जाने qa कितना 
परेशान करता । सच हे, नीच नीचता ही से ठोक रहते 
हैं। ata के देवता कभी बात से मानते नहीं । एक ही 
घुड़की में हज़रत केले Aa पड़ गए? फिश भी पेरी 
तबीयत इससे घबराती ही रही | बदमाश तो बदमाश, 
कहीं बदमाशी किसी वक्त कर ही बैठे, कौन ठिकाना ? . 
इसी cata से में हाथी पर सामने की तरफ़ सँड करके 


आगे नहीं बैठा। क्योंकि उस जगह हाथी की de 


पहुँचने का बहुत झन्देशा रहता है। दूसरे यह भी घड़का 
था कि फ़ोलवान का इशारा पाकर हाथी अपनो सँड में 
पानी भर कर सुक पर न छोड़ 2 । यही सब सोच-विचार 
कर में ga के पास पोछे की ओर de करके उकड 
बेठा और इर maa के कोंके में लट की तरह इधर- 
उधर लुढ़कने खगा । ईश्वर जाने उस जगह पर कोई 


T: 


बिजली का तार लगा हुआ था या हाथी हो कग्बल्त 
अपना पिछला ag नचाता हुआ चलता था कि में feet 
तरह अपने को सम्हाल ही नहीं पाता था | उस पर वह. 
बदमाश फ़ोलवान अपने हाथी की बदमाशो का जो. 
हाख बयान करने लगा तो मेरे प्राण सूख गए | कहने. 


लगा--“बाबू जी जानयो बीस बरस से इम यू हाथो पर 


इन! हम ही एका wary पाइत है | अउर कोनो के 
मान के नाहों है। एक दाँई एक साहब सिद्धार के लिए... 
एका जबरदस्ती ANA WEA! इम रहेन नाहीं | चर: 

कटा का dg जाय के पड़ा! बस बीच cr में तो | 
इथिया बिगड़ा | चरकटा का अएने गरदन पर से राँग 


पकड़ के खींच लिहिस । और साहब झट पेडे से लटक 
गए । नाहों sag के अचार निकारत । तब्बे से कोऊ 


- एकरे किनारे नाहीं जात है । सङ्ग मल चै !” 


में सिकुड़ कर ईश्वर का नाम लेता हुआ ga की 


तरफ़ और सरक गया। और इस डरावने प्रसङ्ग को 


बदलने के लिए उससे पूछा--“अब कितनी दूर है 2” 


मगर उसने सुना कुछ और हो! और लगा अपना राग 


अलापने--का पूछेयो sua कहाँ रिडी है। BRE 


कहाँ, बस बगिया में । देहात में एतिक ars के लिए कहूँ - 
aga बना होत है? दुई-चार जने हॉय तो कोनो इरवाहे . 
के बखरी खालो कराय दीन जाए। ga सैकड़न सनई | 


के लिए बल बगिए सहारा जानो । मल ! aa! ठोकर ! 


हाँ गडवा में आज एक ase बरात आई है ।ठकुरन के . 
होय । भया gelag के हीयाँ । तौन बरगदवा वाला पेड _ 


वही खोग Sarg हैं । सुल ऊ ada नीक । गावे के होय 


तो का? उनके हीयाँ सुनित है नाचो होई i पतुरिया. 
gaa के लिए लढिया पठइन हैं। अउर पांडे के होया 


बस रिडी अस सहर केमनई फाट adi न नाच न 


फाच, न इनाम न एकराम । बात AMAT पसेरी-पसेरी | 


भर के सुन खो । अडर लडाई के हवाल न पूछो । ठिन- 
छिन भर पर आफत । अवते लो हुकुम जनाइन कि छे-छे 
सेर के हिसाब से दस घोड़ा के दाना पठे दो । पाँडे 
कहिन कि घोड़ा के कहे एक गदहो तो नाहीं लायो हे | 
दाना का करिहो लेके । यही पर अवा उखमज । यह 
लोग कहिन नाहीं लायन नाहीं सही । इमरे हीयाँ दाना 
लीन जात है। इम बिना लिहे मानब न। पाँडे कहिन 
अच्छा दोहो । जब ताँई भाँवर न होए जाई, दमडी के 


चीज न देव । भल किहिन । पानी तक पिए के नाहीं . 


RRI | झब अले yaa फटकत हो इहे । ओह पर सहर 


के सनई बगिया में रहे के हवाल का जानें ? कहयू जने | 


के कमला लाग गा । तौन खज्ुवावत-खजुवावत Raï 
भर झापन नीच डारिन । सुथन्ना-उथन्ना उनके सब ढोल 
डोईंगा । ई नाहीं जानत रहे कि देहाते में जूता घरे काँधे 
पर, पैजामा बाँधे मूँड़े पर, तब गुजर होत है | aw! 
मल ! मन्न | का कह्यो? तू तो अस faa से बोळत 


हो, अडर ओहपर alate किए हो, सुनो का हस 


आपन ae ? पानी? हाँ आज बरसा है। बर्खत में तो 
अठर छोळछाक्षेदर wari सभे भीग agi कइयू जने 
घारी ast gaat में घुसर गए । एक छने के बैल aia. 
तौन पड़ा चिज्लात रहे । सोय गयो बाबू जी का ?” 

सें चुप रदा 
मालूम छुआ | उस पर जब SAA में चिज्ञाने का दम हो 
तब तो कोई इस बहरे से बात करे ag azar इसी 
तरह रास्ते भर बड़बड़ाता रहा । रस्सा पकडे-पकडे मेरा 


हाथ कल्ला गया । छोर cese] से सारा बदन टूटने . 
खगा । सारे सुस्ती के आँख अलग बन्द होने छगी। 


एकाएक मेरी पोठ पीछे की तरफ़ सुकी, और हाथी के 
पैरों से चभाचभ की झावाज़ आने लगी । अँधेरे मे एक 


दफ्रा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हाथो एक नाले. 


में उतर रहा है। दूसरे किनारे के चढाव पर में हाथी 


की दुस की तरफ़ झुक पड़ा । झोके में हाथ का रस्सा gz | 


[ वर्ष १, खरड २, संख्या ४ 


इस Ag? के मुँइ लगना ठीक नहीं 


w 


८2 d pr ar FN, 
ed us 
n \ : 


वष १, खण्ड २, संख्या ४] 


- गया। हाथी को चाप के चभाचभ के साथ एक भचाक 


सी आवाज़ और इुई। और वैसे ही जाना कि हाय ! 
हाय ! qaqa के कीचड़ में मैं खोपडी के बल एकदम 
उल्टा खूँटे की तरह राप से गड़ गया | 


9 


आँख खुली तो ठोक अपनी नाक की fears 
आसमान के तारे दिखाई पड़े और अपने को नाले में चित्त 
लेटा हुआ पाया । fer सर पानी के बाहर ज़रा किनारे 
पर था और बाक़ी समूचा घड पानी के भीतर । समर 
में नहीं झाया कि में ऐसी जगह इस फ़ैशन से क्यों Vat 


_ हुआ हूँ । सगर जब कुछ होश ठिहाने हुए तो याद पड़ा 
कि ओ हो ! में तो हाथी पर से गिरा था । यही ग़नीमत 


हुईं कि पानी से ज़रा ही हट कर दलदल में मेरी खोपडी 
Ga गईं थो, नहीं तो दह बेचारी भी इस वक्त पानी के 
नीचे ही आराम करती । और बेहोशी में sels भीतर 
दम घुट कर में हमेशा के fee टण्ढा हो जाता । यों तो 


कीचड़ में भी यही बात हो सकती थी। मगर मालूम 


होता है कि गिरने के ala में शायद में बाद को कला- 
बाज़ी खा गया या मेरे सारे बदन का बोझ टाँगों की 
तरह मेरी खोपडी सम्हाल न सकी, इसीले वह दलदल 
से sag गई ओर इस तरह बेसहारे का होकर मेरे घड 
को पाची में ळेट जाना पड़ा है। मगर में saa खाकर 


- कहता हुँ कि यह बातें मेरे अनजाने हुई होंगी। क्योंकि 


होश में gaa कभी ऐसो dane) हो नहीं सकती थी । 
'पानी से किसी तरह निकला तो । मगर चेहरे ओर 


खोपड़ी पर एक AKI कण्ठोप चढ़ा हुआ पाया । टटोला | 


तो जाना कि कीचड़ है। लाहोल बिलाक्रवत ! ख़ेरियत 
थी कि अँधेरा gaat था कि हाथ as garg नहीं देता 
था; वरना देखने वालों का ख़्याख तो TaN रहा, ZA 
ख़ुद ही बीच धारा में जाकर कपड़े पहने डुबकियाँ ama 
शर्म मालूम होती । न जाने किस esa के दुश्मन ने 
हाथी की सवारी इंजराद की है | चढते ही प्राण आसमान 
को चला जाए । बैठो तो बैठना आफत । बदन की चूल- 
qa बिखर जाए । daka हो जाए, दिमाग चकरा 
छाए । जो कहीं चढ़ाव-उतार मित्र जाए तो बस सीधे 
ata के मुँह में । न एक इञ्च इधर और न एक gu 
sati भला ऐसा जानवर सवारी के fau रखना 
चाहिए ? हरगिज्ञ नहीं; इसे तो फ्रौरन मार कर खा 
ज.ना चाहिए । 

ma लीजिए, हाथी का कहीं भी पता नहीं । अंधेरे 
में जिसे हाथी समझ कर पास जाता था वह कोई न 
कोई पेड़ ही निकलता था। यह बढ़ी मुसीबत gig 
क्योंकि मेरा असबाब उसी पर था ओर भीगे कपडे 


पहने रहना मेरे लिए अब रोर-सुमकिन हो गया। ईश्वर 
` जाने इतनी देर तक पानी में पड़े रहने से मेरे बदन 


को नस-नस में succ समा गई थी या सफ़र की थकान 


गर हाथी 2 
कि में बजते हुए तार की तरह एकाएक थरथराने लगा । 


हाथी पर सुरे अब भूल कर भी चढ़ने का शौक़ नहीं 
- था, मगर कपड़े बदलने के fag उसका ggat तो ज्ञरूरी 


था। पर हदता किधर ? हर तरफ अधियारा । ज़रा सी. 


बाइसिकिल् जो होती है sed अगर रात में लग्प न |. 


हो तो चालान हो जाए, मगर इतने बड़े पहाड़ ऐसे 
जानवर की दुम में लालटेन भी नहीं बाँधी जाती । 
सरासर अन्धेर है कि नहीं ? एक तो हाथी साळा didi 
काला, उस पर Tas पेरों में नाल भी नहीं कि उसकी 
कुछ आइट ही मिले, तीसरे फीलखवान भी मिला तो 
बदमाश, बहिरा और aza तीनों । जिसे हाथी पर 


_ से आदमी ase जाने की ख़बर न हो सकी तो वह | 


अब चिज्ञाने से कहाँ सुन सकता था? RMI के 
लिए दम भी तो चाहिए । और यहाँ सारा ज़ोर बदन 


MEM से मुझे aaga जूड़ी आ गई |. 


की कॅपकँपी में घुसा हुआ था। ऐसे ही यादे वक्त पर 
ईश्वर याद आते हैं और वह भी ऐसे मौक़ों पर 


अपनी ईश्वरीय age पहुँचा कर अपने ईश्वरपन का 


रूट सबूत दे देते Fi बड़े उस्ताद हैं, ताकि दुनिया 
में उनका मान रहे । इसीलिए gÀ इधर-उधर 
कटे हुए HARA की तरह भरकते-भटकते एक que चैँ चैँ 
की आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद आदमियों की भनक 
मालूम हुई । गिरता-पड़ता पास पहुँचा तो एक बैलगाड़ो 
जान पड़ी । धन्य भाग ! पूछुने पर पता चला कि ठाकुर 
साइब की बरात में नाचने के लिए उस पर बी नसीबन 
मधनगरा हो जा रही हैं | मगर अफ्रसोस,पाँच रुपए देने 
qt भो साज़िन्दों के पास कोई फ़ालतू जोड़ा मदाने कपडे 
का न निकला । आख़िर बो नसीबन को दया आई। उसके 
नाचने वाळे कपडे gam XA थे। उस बेचारी ने उसी 
को सुरे देकर उस वक्त मेरी जान बचाई । मरता क्या 
न करता ? इस जूड़ी में मेरे भीगे हुए कपड़ों से वे लाख 
इज अच्छे थे। अब जाकर कलेजे में थोड़ी सी गर्माहट 
पहुँची । और जाना कि सुक एर eg gum चढ़ा 
| हुआ है। इसीसे far’? के मारे gad गाड़ी पर वेडा 
न रहा गया । सिकुड कर किनारे लेट गया । कुछ हो 
देर में सुरे डोन-दुनिया का कुछ भी होश नहीं रहा । 
एकाएक हल्ले-गुल्ले से मेरी ala खुली । मगर 
“किरसन लाइट? की रोशनी में मेरी आँखें चोंघिया गई । 
मालूम हुआ कि कोई मुझे जबरदस्ती गाड़ी पर से उतार 
कर एक oque घलीटे लिए जा रहा है। मेरे चारों तरफ़ 


> 


आदमियो की भीड़ लगी हुई है। और सभी जोश में 
चिल्ला रहे हैं कि--“ठाकुरों की ऐसी -तैघी ! उनके यहाँ 
के बाराती नाच देखें ओर इम लोग मक्लो मारे 2” 
“वाह ! ऐसा नहीं हो संकता | यहाँ भी नाच होना 


चाहिए।” “दो रणिडियाँ तो आइ हैं । एक उन लोगों के 


लिए छोड़ दो और एक को यहाँ नचाओ ।?......“हाँ- 
हाँ, ज़रूर नाच झोगा।”...... “बारात में परिडताई 
नहीं aa सकती ।” “..,...आंख़िर, हम लोगों को 
बुलाया क्यों 2? “हम तो ज़रूर नाच देखेंगे UU... 
“बस-बस इसी को ले aati’ “......हाँ-हाँ, यह 
उससे अच्छी है। अच्छे कपड़े पढ्ने हुए है । अजी 
जबरदस्ती ले आओ ।”...... 

इतने में कोई बोला--“'अभरे ! यह तो रण्डी नहीं, . 
कोई मेहरा मालूम होता है ।'” 

तब तक मेरे सर से चादर किसी ने खींच ली। वैसे 
ही सामने age जी पर नज़र पड़ी । क्योंकि नाच देखने 
वालों में इस समय अगुवा वही हो रहे थे i फिर तो. 
बोखलाइर में मेरे और उनके दोनों के मुँह से एक-दूसरे | 
के स्वागत के लिए एक ही शब्द निकला | 

“लाहोल बिल्लाक़वत 1" 

wur ऐसा भी शुभागमन किलो ने सुना होगा ? 


( क्रमशः.) 


a6 .. 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलभ अमीरी वस्तु 


कस्तूरो-अवलेह अर बादाम-पाक. 


राजाओं, Tat और नाजुकमिज़ाज महिलाओं के लिए ख़ास 
(सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त ) 
नुस्खा तजवीज करने वाले — | 
oA भारत के प्रख्यात चिकित्सक आचाय श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


PRICE अवयव 

मोती, ज्ञहरमोइरा ward, माणिक्य, अक्रीक, 
पुखराज, ( गुलाब-जत् में पीसे guo) अम्बर, . 
कस्तुरी, चन्द्रोदय, मकरध्वज ( सिद्ध ), अभ्रक भस्म 
( agagal ), स्वर्ण भस्म, केसर, बादाम, मिश्री 
( देशी ) ( अक्र बेदघुरक में चाशनी ), अन्य फुटकर 
दवाइयाँ i E 

गुण 

यदि ्रारोग्य शरोर हो तो ९१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १९ मिनिट बाद दवा का 
चसरकार शरीर पर ढीखने adari हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्रों में इल्कापन और आनन्द ( नशा नहीं ) 
प्रतीत होगा । नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 
गति तेज़ हो जायगी । प्रतिक्षण कुछ खाने और कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 
सलाई बेतकलीफ़ पचेगी । साधारण भोजन के 
सिवा दिन भर में ४-९ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
Aids बह्मचर्य wer जायगा तो मास में ७ से ६ 


ates तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 


ददं, AVA, बहुमूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी 
की उत्कृष्ट महोषध हे । 
सेवन-विधि | 
MERT २ रत्ती कस्त्री-अवल्लेइ डेढ़ पाव TW 
घोल कर, प्रथम १ तोला बादाम-पाक खाकर 

ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उम्दा पान 
खाकर ज़रा बोट जाइए । लगभग Brat घण्टा चुप- 
चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। आषध-सेदन के बाद २-३ 
घण्टे तक wa न पीजिए | आवश्यकता हो तो गमे 
दूध झौर पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ 
को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे मालिश कराइए | 
शरीर मानो Gal छोड़ देगा, ठोस कुन्दन की 
भाँति शरीर बन जायगा । 

अषध-सेवन के ३ Wu? बाद भोजन करना' 
चाहिए। रात्रि को सोने के समय fas कस्तूरी- 
अवलेह २ रत्ती दूध में घोल कर पीना चाहिए | 

जब तक ओषध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार की 
खटाई का त्याग करना चाहिए। फलों की खटाई 
हानिकर नहीं। छी, दूध, मेवा, मलाई, फल ae 
खाए--शन्न कम जेना उत्तम है | 


सूल्य--बादाम-पाक ६९) सेर ( १ सेर ८० तोला ) १ पाव से कम नहीं भेजा ज्ञाता । कस्तूरी-अवल्लेह 


६) तोला । ३ तोत्या १९) ; डाक-व्यय पृथक । 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सञ्जीवन फ़ामेस्युटिकल वर्क्स, दिल्ली 


नाम ही से पुस्तक का विषय इतनास्पष्ट हैकि 
इसकी विशेष चर्चा करना व्यथे है । एक-एक चुटकुला 
पढ़िए ओर हँस-हँस कर दोहरे हो जाइए--इस बात की 
गारराटी है। सारे चुटकुले विनोदपूर्ण और चुने हुए हें । 
भोजन एवं काम की थकावट के बाद ऐसी पुस्तकं पढ़ना 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बच्चे-बूढ़े, स्त्री 
पुरुष--सभी समान आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 


Ss 


————————————————— 
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| समाज का 1चनगारया 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-विश्वास 
अविश्रान्त अत्याचार ओर कुप्रथाएँ भीषण अरप्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित 
कर रही हैं और उनमे यह अभागा देश अपनी सद्भिलाषाओं, अपनी 
सत्कामनाओ, अपनी शक्तियों, अपने धम और अपनी सभ्यता की 
आइतियाँ दे रहा है। “समाज की चिनगारियाँ' आपके समक्ष उसी 
दुर्दान्त दृश्य का एक धॅधला चित्र उपस्थित करने का प्रयास करती 
है। परन्तु यह Saat चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके 
नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेगे । 


पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य को 
साची करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी खरल, बामुहाविरा 
सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफाई नेत्र- 
रञ्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है; सजीव N 
fag कवर ने तो उसकी सुन्दरता मे चार चाँद लगा दिए Ba फिर 
| मूल्य केबल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा गया है। स्थायी 
ग्राहकों से RI) Fo | 


यह aga के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 

_लड़्केलड़कियो के शादी-विवाह में असावधानी करने 

से जो भयङ्कर परिणाम होता है, उसका इसमें अच्छा 

Raa कराया गया है | इसके अतिरिक्त यह बात भी 

इसमें अङ्कित की गई है कि अनाथ हिन्दू-चालिकाएँ किस 

` प्रकार Sats जाती हैं ओर उन्हे किस प्रकार ईसाई 
ओर मुसलमान अपने aga में फँसाते हैं । मूल्य d) 


[E] Et Ee Se [ Is 
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इसमें वीर-रस में सने देशभक्ति-पूण गानों का संग्रह है । 


Espere 


यह बहुत ही सुन्दर ओर sequ सामाजिक 
उपन्यांस है। वतमान वैवाहिक कुरीतियो के कारण FAT- 
क्या अनथ होते हैं; विविध परिस्थितियो मै पड़ने पर 
मनुष्य के हृदय में किस प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 
होते हैं और वह उद्भ्रान्त सा हो जाता है--इसका जीता- 
जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है। भाषा सरल 
एबं मुहाविरेदार | मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) 


SSS) 


=] 


विधवा-विवाह-मीमांसा 

अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकास्य प्रमाणो द्वारा लिखी हुई यह वह 
पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को अभि के समान भस्म कर देती 
है। इस बीसवीं सदी मे भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम सुन 
कर धम की दुहाई देते हैं, उनकी आँख खुल जायँगी । केवल एक | 
के पढ़ने से कोई शङ्का शेष न रह जायगी । प्रश्नोत्तर के रूप में विधवा- 
विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दलीला का खण्डन बड़ी 
विद्धत्तापूवक किया गया है। कोई कैसा ही विरोधी क्‍यों नहो 
पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म हो जायँगी 
ओर वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा । 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, शास्त्र, स्सतियो तथा पुराणों द्वारा विधवा- 
विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित न होने से जो हानियाँ हो रही 
हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, भ्रण-हत्याएँ 
तथा वेश्याओं की वृद्धि हो रही है, उसका बड़ा ही हृदय-विदारक 
वणन किया गया है। पढ़ते ही आँखों से आँसुओं की धारा प्रवाहित 
होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय फटने लगेगा | अस्तु । 
पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा मुहावरेदार है; मूल्य ३) 


"E पुस्तक चौथी बार छुप कर तैयार हुई है, इसीसे 
इसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 


केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फडक डठेगा। 
राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय मे उमडने लगेगी । . 
यह गाने हारमोनियम पर गाने लायक एवं बालक- 
बालिकाओं को कण्ठ कराने लायक़् भी हैं । मूल्य ।) 
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_ जातीयता 
गो aay परिषद ने जातीयता के भावों को खव 
प्रोत्साहित किया है | गोलमेज में भेजे गए 

जातीयता के समर्थकों को भारत में तो कोई पूछता भी 

न था, पर अब इसके ज़रिए उन्होंने भारत के राजने तिक 

गगन में एक महत्वपूर्ण स्थान mg कर fear?) आज 

आरत तथा अन्य देशों की जनता उनके कार्यो की ओर 
बड़े गौर से देख रही है । इन महाशयों ने भी ख़ब रङ्ग 


— दिखलाया है। इन्होंने जातोय माँगों को इतना बढ़ा 
दिया है, कि यदि उन्हें पूरा कर दिया नावे, तो राष्ट्रीयता | 
का पता भी न चलेगा । जिन जातीय नेताओं को ats 


इविन ने बड़ी खोज के बाद इस अवसर के feu चुना 
है ( ओर उनके कुछ सहयोगी जो भारत में मौजूद हैं ) 


चे अपना काम बख्नुबी कर दिखा रहे हैं। और अभो तक 


विपक्षी qur ने इस आक्रमणकारी जातीयता का विरोध 
'नहीं किया है। इसमें शक नहीं, कि यदि ais इविन 
अपने waa में जातीयता की माँगों के सामने सर न 
FAA, तो यह जातीयता का आन्होत्वनन इतना ज़ोर न 
पकडता । जातीयता को तो जितना ही सन्तुष्ट करने का 
saa किया जावे उतनी ही वह बढ़ती है । | 

. ज़रा afa maasta मुस्लिम लीग की वाषिक 
Sow के अवसर पर दिए हुए सर सुइम्मद gnare के व्या- 


ख्यान पर ध्यान दीजिए | जातीयता के भावों को भड़काने | 


'के fae आपने अपनी सारी कल्पना-शक्ति ख़तम कर दी 


है। “इस्लाम का सङ्गठन” ही उनका wres है। और इस | 


आदश को कार्य-रूप देने के किए वे पञ्जाब, पश्चिमो त्तर 
सीमा प्रान्त, सिन्ध तथा बलूचिस्तान में एक सुदृढ़ 


gan राज्य की स्थापना करना चाहते हैं । वे कहते हैं | 


कि “चाहे हम स्वराज्य की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के 
हान्द्र करें, चाहे साम्राज्य से अलग होकर ; पर एक बात 
निश्चित है, वह यह कि भारत के मुसलमानों को पञ्चिमो- 
उत्तर में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी ।” 
ऐसे aint से साफ़-साफ्र कह देना चाहिए, fa 
भारत में थान ऐसा कोई स्वदेश-प्रेमी नहीं है, जो आपके 
विचारों पर ज़रा भी ध्यान देणा । स्वदेश-प्रेमी हिन्दुस्तान 


_ के अन्द्र न “glaa राज्य” की स्थापना होने देंगे, न 
_ “हिन्दू-राउय”? की । “सङ्गठित gaa राज्य” का 


आदर्श वर्तमान प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, आधु- 
निक संघार के राजनैतिक विचारों के विरुद्ध है और सब 
से बड़ी बात तो यह हे, कि वह भारत के राष्ट्रीय विचारों 


के विरुद्ध है। आज भारतवर्ष स्वाघीनता चाहता है, आज 


“वह राष्ट्रीय तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता के fag लड़ रहा 
है ॥ आज वह उस स्वाधीनता का भूखा है, जिसमें वह 
झात्मोन्नति कर सके और स्वच्डन्दता से wea भावों को 
-अकट कर सके । जहाँ तक आ्मोन्नति और व्यक्तिगत 


- स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, स्वाधीन भारत प्रत्येक हिन्दू, 
- मुस्लिम, fara, जेन, पारखी तथा इसाई की माँग का 


ania करेगा, जिससे वे भारत में रह कर अपनी संस्कृति 


“की उन्नति कर सकें । पर यदि सर geag इक्बाल कहें, 


_ कि इसके लिए एक “सङ्गठित मुस्लिम राज्य” स्थापित 
किया नावे तो यह तो असम्भव है i इस मत-विशेष के 
समर्थन में उन्हे आज भारत की सारी राष्ट्रीय शक्तियों | 
का सामना करना पड़ेगा । ale ee यह मालूम होना | 
“चाहिए, कि उन्हीं के घर्मावलर्बो मो इस विरुद्ध-दल में | 
काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, इसके प्रमाण के लिए बङ्गाल . 


के gaama हारा निकाला हुआ घोषणा-पत्र मौजूद 
है । इसमें वे कहते हैं कि “कुछ घनी मुस्लिम भारत 
की ग़रीब जनता को बहकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम 
इसे चुपचाप नहीं देख सकते । मुस्लिम जनता जातीय 
चुनाव के विरुद्ध है। वह जातोय चुनाव कभी नहीं 
चाहती, इसमें उसका नुकसान है ।!? यह राष्ट्रीयता का 
fazna है, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोगो को 
हिन्दू-सुस्लिम समस्या ga न करनी पड़ेगी। जातीयता 
तथा श्रल्प-संख्यक जातियों के प्रश्न को इमें ठीक अवश्य 


“सङ्गठित मुस्लिम राज्य” का स्वस देखने वाले, सर मोइम्मद 
इक्बाल, बार-ऐट-लॉ; एम० एल० glo 


करना पड़ेगा, पर इस कायं को सफलता से करने के fau 
सारत के सच्चे प्रतिनिधि राष्ट्रीय भाव वाळे हिन्दू तथा 
मुस्लिम नेताओं की आवश्यकता BO इस कार्य को 
पराधीन भारत की सरकार द्वारा बने हुए जातीयता के 
anda हिन्दू ar gran सज्जन नहीं कर सकते । इन 
प्रश्नों को इल करने के लिए सब से पहिले स्वाघोनता 
प्राप्त करने की आवश्यकता है । और सब प्रश्न तो इसके 
बाद तय होंगे | सर सुहम्मद ETGI को यह याद रखना 
ष्वाहिए, कि स्वाधीनता प्राप्त करने का केवल एक मार्ग 
है। वह है थात्म-बलिदान ! स्वाधीनता पर प्राण देने वाले 
देश के विरुद्ध यदि साम्राज्य तथा wd यता की लारी 


| 
| 
i 
! 
| 
| 
i 
i 
| 
| 
| 


| 
| 
E 


तथा तिरस्कृत’ 


` "भीरु 


3T त तीसरी जनवरी के सहयोगी “इण्डियन सोश ञ्ज 
रिफ्रॉमर' में एक पत्र छुपा हे, निसका भावा- 
` चुबाद इस प्रकार है :-- 
महाशय, 
आपने ase gud पर किए गए श्वाक्रमणके 


| सम्बन्ध में जो आलोचना की है, उसको पढ़ कर मुझे 


बहुत दुःख हुआ है। यह बहुत ठीक है कि “यह एक 
geni नवयुवक का पागल कश्य है, जिप्तको कि ठीक 
निशाना amar भी नहीं आता था ।” परन्तु आप इसे 


| ‘aie तथा तिरस्कृत” कैसे समझते हैं? सो मेरी समर 


में नहीं आया । क्या आपका आशय यह है, कि यह कार्य 
ऑडिनेन्सों तथा ब्वादी-प्रहारों से अधिक “भीरु तथा 
तिरस्कृत” है ? क्या आपके विचार में लाठी-प्रहार aga 
साइसपूर्ण तथा प्रशंलनीय कायं है ? 


समय तथा स्थान का चुनाव इस कार्य को साधा- 
रणतपा से अधिक किस प्रकार घृणित कर देता है ? यह . 
दूसरी बात है जो मेरी समझ में नहीं आई । क्या 
MMs मैदान तथा शरद-ऋतु का सुहावना प्रभात बाठो- 
प्रहारों के लिए aga उपयुक्त हैं ? क्या शिमले को चोटी 
तथा बढे दिनों का शुभ अवसर श्रॉडिनेन्सों के faa 


| बहुत ठीक है ? 


में मानता हूँ, कि यह “एक भ्रान्त युवक का पागल 
कृत्य है i? यह सच है कि यह कॉड्ग्रेष के घमं के विरुद्ध 
है; यह सम्भव है कि यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में लाभ 
से झघिक बाधा पहुँचाएगा ; परन्तु क्या इसी कारण से 
यह “भीरु तथा तिरस्कृत” हो गया? cata के लिए मान 
लीजिए कि सत्याग्रह असफल हो जाय ( इश्वर ऐसा न 
करें ) ; फिर क्या कोजिएगा ? अच्छा माव लीजिए कि 
त्रासवाद्‌ ( Terrorism ) भी बेकार हे । परन्तु 
क्या ऑॉडिनेन्सों, लाठी-प्रहारों, तलवारों, बन्दृकों, हवाई 
ज्हाज्ञों से गिराए गए बसों तथा जेल के अध्याचारों को 
चुफ्चाप भेड़ों की नाई नत-मस्तक होकर सहने की 
छझपेक्षा, दपं का साहसपूर्ण मुझकाबल्या करना, अतीब 
गौरवमय तथा सुन्दर न होगा ? 


मेरा आशय स्पष्ट है। में दिसा का पक्ष समर्थन 


| बिना कारण के नहीं करता हुँ। मैं अत्याचारी को 


afaa करने को “ais तथा तिरस्कृत” नहीं समझता । 
क्या डॉक्टर का ऑपरेशन fear नहीं BO? क्या 'क्रिना- 
dq’ से RX नन्तुं का मारना feat नहीं है? क्या 
इसी कारण से उनका भो बहिष्कार करना होगा ? सत्या- 
ग्रह भी क्‍या है? यह भी एक दळील है, विरोध हे। 
यह विचारवान पर असर करेगी, परन्तु अधेरी रात के 
लुटेरों तथा भयानक ayh भआालुप्रों के विरुद्ध निष्फळ 
होगो। . 

में भी इस कृत्य को इतना हो निन्दनीय समझता 
हुँ, जितना कि ary; परन्तु मेरा विचार यह है और 
देश-- देश नहीं, वरन समस्त संसार गवर्नर पर किए गए 
आक्रमण से अधिक आक्रमण के कारणों को घृणित 
सससेग। । अन्त में, gq "भीरु तथा तिरस्कृत? काये का 
arg are? कॉड॒यरेस ? जिसके कारण. से सैकड़ों 
लिर प्रति दिन फूरते हैं और aadi मनुष्य चुपचाप 
नित्य जेळोंको भरते हैं ? अथवा महात्मा? जो कि 
afgst का ही अवतार है, और जो सम्प्रति fase में 
बन्द हैं ? अथवा sarad Jama की सरकार ? चाहे 


शक्तियाँ लगा बी जावें, तब भी वे उसे अपने क्राबू में नहों | हसे जो भो इहो- मनमानी राज्य-पछति, 'भॉर्डिनेन्स, 


| 


रख सकतीं |! अथवा लूट-मार !! | 
3 E ev ` 
"ण लिबटी' (agh) | arag आपका 
ae T K = नै १ जनवरी, १६३३ ) ‘Qa’ (aan ) 


कमला के पत्र 


यह पुस्तक "कमला? नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला 
के द्वारा अपने पति के पास लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद 
है। इन गम्भीर, विद्वत्तापूणे एवं अमूल्य पत्रों का मराठी 
बँगला तथा कडे अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद 
हो चुका है । पर आज तक हिन्दी-संखार को इन पत्रों के 
| का सुअबसर नहीं मिला था। 

इन पत्रों में कुड को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक seit 
एवं साधारण घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हें ॥ उन पर साधारण 
चर्चायो में भी जिस मार्मिक or से रमणी-हदय का अनन्त 
प्रणय, उसको विश्व-व्यापी 
महानता, उसका उज्ज्वल alee 
भाव और प्रणय-पथ में उसकी 


क 


[aW १, खण्ड २, संख्या ४ 


घरेल चिकित्सा 


“बाँदु' के प्रत्येक अङ्क में बड़े-बड़े नामी डॉक्टरों, वैद्यो 
आर अनुभवी Teast द्वारा लिखे गए हज़ारों अनमोल नुस्खे 
प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सवं-ख़ाधारण का बहुत-कुछ मङ्गल 
हुआ है, और जनता ने इन नुस्खो की सच्चाई dup उनके | 
प्रयोग से होने वाले लाभ की penus से प्रशंसा की है। 
सब से बड़ी बात इन नुस्खों में यह है कि पैसे-पाई अथवा 
घर के मसालों द्वारा बड़ी आसानी से तैयार होकर अजीब 
गुण दिखाते हैं। इनके द्वारा आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए 


- ज्ञाने वाले सैकड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण 


पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक 
SERES] को अपने यहाँ रखनी 
चाहिए । faat के लिए तो यह 


अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा 
aAa की गई है, उसे asa 
ही आँखें भर जाती हैं और 
हृद्य-बीणा के अत्यन्त कोमल 
तार एक अनियन्त्रित गति से 
बज उठते हैं। अनुवाद बहुत 

सुन्दर किया गया है । मूल्य 
केवल ३) स्थायी ग्राहकों के 


AX २।) मात्र ! 


पुनर्जीवन 
ws 
यह रूस के महान्‌ पुरुष 
f कियो टॉल्सटॉय की 
अन्तिम कृति का हिन्दी-अनुवाद 
ig उन्हें सब से अधिक 
प्रिय थी। इसमें दिखाया गया 
है कि किस प्रकार कामान्ध 
पुरुष अपनी अल्पकाल की 


EIL dad iA 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, सनोरञ्जकता, शिक्षा, 


उत्तम Gerla तथा भाषा की सरलता और लालित्य के 
कारण हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है इस 
उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० uo, 
बी० Go और एफ़० go की डिग्री-प्रा्त खियाँ किस प्रकार अपनी 
विद्या के अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनादर कर 
उनसे निन्दनीय व्यवहार करती हैं, और किस प्रकार उन्हें घरेलू 
कास-काज से घृणा हो जाती है ! मूल्य केवल २) स्थायी 
ग्राहको से at) on 


NSN A (CX CEN 
SESH FSR 
इस महत्वपूण पुस्तक को एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के 
यहाँ होनी चाहिए । इसको एक बार आद्योपान्त पढ़ लेने से फिर 
आपको डॉक्टरों और वेद्यो की ख़शामदें न करनी पड़ेंगी-- 
आपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक want! इसमें 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसको पूरी व्याख्या, उनसे 


बचने के उपाय तथा इलाज दिए गए हैं । रोगी की परिचर्या 
किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी पूरी व्याख्या आपको 


मिलेगी। इसे एक बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबत . 


दूर हो जायँगी । मूल्य केवल १॥) 


पुस्तक बहुत ही काम की वस्तु 
है। एक बार इसका अवलोकन 
अवश्य कीजिए । sun 
amis अत्युत्तम और सुन्दर । 
मोटे चिकने काग़ज़ R 
छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य 
ल्वारातमात्र केवल Wy) GAT 
गया Pa स्थायी ग्राइकों से 
u-) मान्न ! ; 


उमासुन्दरीं 


इस पुस्तक में 
की विषय-वासना, अन्याय तथा 
आरतीय quf के स्वार्थ. 
त्याग और पतिव्रत का ऐसा. 
सुन्दर और मनोहर वर्णन किया 
गया है कि पढ़ते ही बनता है। 


` सुन्दरी सुशीला का अपने पति 


लिप्सा-शान्ति के लिए एक E a RENS 
निदेरछ बालिका का जीवन नष्ट | 

कर देता है; किस प्रकार पाप का उद्य होने पर वह अपने 
- आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तृस्ति का साधन बनती है, और किख 
प्रकार अन्त में वह वेश्या-वृत्ति ग्रहण कर लेती है। फिर 
उसके ऊपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना 
संयोगवश उसके प्रथम aera का भी जूररों में सम्मि- 
faa होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी 
इस पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायी है, इस- 
लिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए-- 
ये सब दृश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से सामने आते 
€. पढ़िए और अनुकस्पा के दो-चार आँसू बहाइए। 

X ४) स्थायी आहकों खे ३॥) | 


SR ५ 3-3 erme hatten a Lal rr ag 


सतीश पर अगाध प्रेस एवं 

विश्‍वास, उसके विपरीत सतीश 
बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती पर मुग्ध हो जाना, . 
उमासुन्दरी का अबुचित सम्बन्ध होते हुए भी 
सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे 
सन्मांग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं 
को पढ़ कर हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें 
हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, बर्बरता, काम-लो लुपता,. 
विषय-वासना तथा रूढ़ियों से भरी अनेक कुरीतियों का 
हृदय-विदारक वणेन किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधार के लिए पथ-अद्शेक है। छुपाईँ-सफ्राई सब सुन्दर 
है । मूल्य केवल ।॥) आने स्थायी आइकों के लिए ॥-); 
पुस्तक दूसरी बार छुप कर तैयार हे | 
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[ विशेषण उपयुक्त थे। यूनिवर्लिटियाँ पठन-पाठन का 


स्थान हैं और चान्सलर उपाधि-वितरण के समय विद्या- 
थिंयो की शुद्ध हृदयता तथा आ्रात्मगोरव पर विश्वास 


करके ही वहाँ उपस्थित हुआ था । झाक्रमण एक स्थान- 


विशेष पर किया गया। अस्तु, असाधारण णा प्रकट 
करने के लिए वह विशेषण रक्खे गए थे, जिन पर कि 
पत्र-क्षेखक ने इतना रोष प्रगट किया है। पुलिस का 
काँङ्ग्रेछ वालों के प्रति बर्ताव दूसरा प्रश्न है। हमने इस 
सम्बन्ध में भी अपना मत समय-समय पर प्रकट 


_ “सम्पादक go सो० fto ] 
mas | 


बर्मा सें कान्ति की आग 


E] al से जो समाचार आ रहे हैं, उनले पता WT 


है, कि fsa सप्ताह में थरावाडी में सरकार के. 


विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की आग भडक उठी है । uc 
कार को थोर से इस सम्बन्ध में जो 'कम्यूनिक' छापा 


गथा है, उससे पता aaar है, कि क्रान्ति बहुत सङ्गठित 


थी । क्रान्तिकारियों ने यूरोपियन तथा बर्मा राज-कमं- 
aR को सृत्यु के घाट उतारा, ast xen को 
लूटा तथा सरकारी मकानों को आग GATE | 

इमें यह पता खगा कर SG इतमीनान ger है, कि 


ad क्रान्ति राजनैतिक नहीं है, तथा उसका देश के ua- 


नैतिक मामलों से रत्ती भर भी सम्बन्ध नहीं है | गोल- 


_ मेज़ कॉन्फेन्स के वर्मी प्रतिनिधि यू बा पे के कथनाचुसार 


बर्मा को क्रान्ति राजनैतिक नहीं, किन्तु आथिक है ओर 
यह केवल चावल के भाव में असाधारण कमो हो जाने 


से फूट पड़ी हे। 


गोलमेज aene के एक दूसरे प्रतिनिधि sito 


घायन ने क्रान्ति का कारण वर्णन करते हुए कहा है, कि 


क्रान्ति ने निन विचारों को प्रकर किया है, वह बडे aga- 
पूर्ण हैँ । मेरे विचार में “सरकार ने बर्मा में चावल का 
ara गिरा देने की जो पॉलिसी चलाई हे, वह राबत है। 
क्योंकि इसका अर्थ यह है कि सवसाधारण को, थोडे से 
यूरोपियन मिल वाळो के लाभ के fac, नीचा दिखाया 
जाय, ताकि वह थोडे दाम पर विदेशी व्यापारियों को 


aaa वेच सके । चावल के भाव की बागडोर जिनके हाथ | 
में है, वह सरकारी पिट, हैं । आगे चल कर श्री० घायन ने 


यह भय प्रकट किया है, कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया 
तथा कैनेडा के गेहूँ के मामले को तय किया गया था, 
यदि उसी प्रकार से बर्मा में चावल का मामला तय न 
किया गया, तो BAST बढ़ जाने का भय है। 

हमें आशा है कि सरकार के बड़े-बड़े कमचारी बम! 


का झगडा मिटाने के लिए इन शब्दों पर अवश्य ध्यान 


3 : --“रियासत” ( ed) 


नह ze 4e 


दरड या परिशोध 


SSeS : 


5 श्री युत वज्ञभभाई पटेल को बम्बई के प्रेज़िडेन्स 


मैजिस्ट्रेट ने कारावास que दिया है। वह 
कुछ आश्चर्यजनक नहीं । इस अन्तिम ढुण्ड-विधान में 
केवल विचित्रता यह है कि पुलिस ने ३७ ( २ ) क्रिमि- 
qq लॉ पमेण्डमेणट एक्ट के अनुसार अपराध सिद्ध करने 
के लिए रीमाण्ड पर रीमाण्ड दिया। यदि अभियोग एक्ट 
की चारा १७ ( ३ ) के अनुसार aam जाता, तो 


अधिक से अधिक दण्ड छः मास का था। मैजिस्ट्रेट के 
` कधनानुसार जो प्रमाण १७ ( ३ ) के अनुसार अपराध 


सिद्ध करने के faq पेश किए गए हैं, वे सब Maa 


हैं। तो भी उसके विचार में कई ऐसे साङ्केतिक अपराध 
बम्बई हाईकोट के fau के अनुसार इस बात के लिए 
पर्याप्त हैं, कि उसकी दूसरी धारा के अनुसार नौ मास 
तथा पहली के अनुसार छुः माल ( दोनों कारावास- 
दरड एक साथ आरम्भ ) का दरड दिया जाय । ad- 
मान दशा में silo वज्ञमभाई पटेल को दण्ड इस कारण 


से दिया गया है, कि उन्होंने कॉड्म्रेत के सभापतिस्व 


का साङ्केतिक भार अहण fear और कॉड्ग्रेस की कार्य- 


पद्धति के अनुसार क़ानून-विरुद्ध ठहराई गई कार्यका-- 


fiat समिति ( Working Committee ) के भी 
वे सभापति zu t 2 


सरदार वज्ञमभाई पटेल 


कॉड्मेस तथा उसकी सहायक समितियों को ad- 
मान समय में इस प्रकार से तङ्ग करने की मूखंता पर 
हम कई बार पहले भी आलोचना कर चुके हैं 
ना हिन्दू” ( अङ्गरेजी ) 
T * 


3k 
“कोड नृप होय हमें का हानी” 


AT जकल भारत की जनता तो दूसरे काम में 
| बगी हुई है और उसे भारत के पदाधिका- 


जो मनुष्य इस विषय पर gar भी ध्यान देते हैं, उनको 
लॉड इरविन की जगह पर लॉर्ड वेलिङ्गडन की नियुक्ति 
का समाचार सुन कर कुछ ताज्जुब होगा । at लोग इस 
विषय में कुछ जानकारी रखते थे, उन्होंने इस सम्बन्ध 
में सर Rasa हेली से लेकर मिस्टर मेकडॉनल्ड तक का 
ara लिया था, पर लॉर्ड वेलिङ्गडन का नाम तो इनमें से 
किसी को सूझा तक न था। इसका सब से बड़ा कारण 
तो यह था, कि निदिश-सरकार ने एक eR स्थापित कर 
दी थी, कि भारत का भूतपूर्व "an वाइसराय के पढ़ के 
लिए नियुक्त न किया जावे । पर आखिर यह रूढ़ि की og 
लता तोड़ी गई और als वेलिङ्गडन भारत के वाइसराय 
होकर शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। इस नियुक्ति के विषय में 
कमाण्डर केनवदी कहते हैं कि “हमें यह देख कर बहुत 
sedia है कि पार्लामेण्ट का सब से बलिष्ठ दल इस पद्‌ 
के लिए waar प्रतिनिधि नहीं Aa सका । दूसरी तरफ़ 
भारत को जनता कहती है, कि “यह बड़े अफ़सोस की बात 
है कि भारत,जो पूणं स्वतन्त्रता के fuu लड़ रहा है,अभी 
तक अपने शासन को चलाने के लिए ओर अपनी नीति 


रियो के आने-जाने के विषय में बहुत कम फ्रिक हे । परन्तु 


at परिपालन करने के लिए ava agana की नियुक्ति 


नहीं कर सकता ।” कुछ ओर भारतवासी श्रीयुत चिन्ता- 
मणि की तरह उदास भाव से कहते हैं कि “यह नियुक्ति 
अच्छी है या बुरी, यह कहना सुरिकल है; क्योंकि लॉर्ड 
वेजिङ्गडन से बेहतर मनुष्य भी मौजूइ हैं, जो इस पद के 
faq नियुक्त किए जा सकते थे ओर इनसे खराब भी 
मनुष्य मौजूद हैं, जो कि सम्भवतः इस qq के लिए चुने 
जा सकते थे।” 

श्रीयुत बी» शिवराव की उक्ति में कुछ तत्व 
अवश्य है। वे कहते हैं--“इल समय किसी व्यक्ति-विशेष 
की नियुक्ति पर भ्यान देने की आवश्यकता नहीं है । लॉडं 
fases अपने कार्य में सफल होंगे या नहीं, इस प्रश्न 
का उत्तर उसी समय दिया जा सकता है,जब यह मालूम 
हो जावे कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य मिलेगा 
या नहीं ।? वे सच कहते हैं। यदि भारत को झपनि- 
वेशिक स्वराज्य मिल गया, तो यह आशा है कि लॉर्ड 
वेक्षिङ्गडन अपने कार्य को ठोक तरह से चल्ला सकेंगे, पर 
यदि भारत को यह अधिकार न मिल्ला तो बाँडे वेलिङ्ग- 
डन चाहे अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति खगा देवें, 
तब भी भारत की प्रज्ञा उनके शासन-काल में शान्ति से 
न रहेगी ) wag के निवासी até fares से पूर्णतया 
परिचित हैं । इसमें शक नहों कि और wal की तरह 
उनमें भी कुछ सत्यम्रियता अवश्य है । पर यह भो माना 
जा सकता है, कि जब वे पहिले भारत में गवर्नर थे तब 
उन्होंने भारत की दशा सुधारने का प्रयत्न किया हो । 
पर वे अक्सर ऐसे छोटे-छोटे अधिकारियों के कहने में 
हा जाते थे, जो कि भारत की उन्नति के विरोधी थे ! 
इसीलिए चे बम्बई की जनता से असन्तुष्ट रहे और azad 
की जनता उनसे । 

, सब तो समय ही दूसरा है। इस समय भारत की 
राष्ट्रीयता की लहर को कोई रोक नहीं सकता । यदि 
बाँडे Afars न्याययुक्त शासन चलावेंगे तब भी भारत 
का फ़ायदा है और यदि वे इमन-नोति का सहारा लेंगे, 
तब भी भारत का फ़ायदा है। क्योंकि उससे अशान्ति 
की अभि site भी भडकेगो । चाहे जो आवे या जावे, 
अब तो राष्ट्रीयता का ARTINE रुक नहीं सकता । वह 
तो अपने ध्येष को पाकर ही waar ! 


इङ्गलेणड के fama तथा wrda दल के 
समाचार-पत्र इल नियुक्ति से बहुत gad. उन्हें यह 
जान कर बहुत खुशी हुई है कि कोई मज्ञदूर-दक्ष 
वाला इस पड़ के faz नहीं चुना गया है । कुछ भारत- 
वाली भी, जो आजकल इज़लेण्ड में हैं, इस नई 
नियुक्ति से बहुत खुश हैं। पर इससे क्या, वे तो प्रत्येक 
नए पढाचिकारी की तारीफ़ करने के लिए तैयार रहते 
Zi भारत के असली प्रतिनिधि aaa में हैं । और 
असल में उनसे ga नई नियुक्ति से कुछ मतलब भी 
नहीं है। वेतो जानते हैं, कि अभी उन्हें आँ डिवेन्लों 
का सुक्राबला करना है । फिर ऑडिंनेन्स निकालने वाला 


'कोई भो व्यक्तिविशेष हो, इससे auri और जब सन्धि 


का मौक्रा आवेगा, उस समय भी उन्हें कोई व्यक्ति- 
विशेष से मतलब नहीं है। वे कोरे शब्दों में कभी 
विश्वास ही नहीं करते, gafan वे ऊपरी सत्य-प्रियता या 
घामिकता के Gt में Ga ही नहीं सकते । रही उन 
लोगों की बात, जो कि कॉड्ग्रेत के बाहर हैं, सो वे तो 
अभी से तारीफ़ों के पुल बाँधे दे रहे हैं। श्रीयुत नटेसन 


` कहते हैं कि “बाँडे इरविन ने अपने उदार-चरित द्वारा 


भारत को महान सङ्कट से बचाया है और मैं समझता हुँ 


कि लॉड fases भारत को और उपनिवेशों की उच्च 


श्रेणी तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे ।? इस विचार को 
प्रकट करते समय क्या नटेशन महोदय ने लॉड इरविन के 
( शेष मैटर vo d पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) 


———— e | 
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तम्बाकू से हानि 


तम्बाकू भारत की निजी उपज नहीं है । विदेशियों 
के पदापंण के साथ-साथ देश में इसका प्रचार और 
इसकी उपज बढ़ी है । विदेशों में और विशेष कर यूरोप 
झौर अमेरिका जैसे सभ्य देशों में तम्बाकू को जला कर 


सिगरेट अथवा सिगार के रूप में प्रयोग करते हैं ; परन्तु | 


भारत में da कर, खाकर और पीकर अर्थात्‌ तीन प्रकार 
से व्यवहत होता है। वैज्ञानिकों और विशेषकर आयु- 
Barat तथा डॉक्टरों का कथन है कि तस्बाकू 


खाने से जितनी हानि करता है, उतनी सिगरेट, हुक्का | 
wie सिगार आदि द्वारा पीने से नहीं करता; क्योंकि | 


west से उसका विष अधवा हानिकारक तत्व 
अस्म हो जाता है। अतः उन व्यक्तियों को, जो तम्बाकू 


पीने के विरोधी और खाने के पक्षपाती हैं, वैज्ञानिकों के | 
। की बात । अब्र ज़रा इङ्गलैणड की कथा भी सुन लीजिए | 


इस सिद्धान्त को मनन करना चाहिए । हमारे इस कथन 
से यह न समक लेना चाहिए, कि सिगरेट, सिगार आदि 
के पीने में कोई हानि ही नहीं है। तम्बाकू चाहे खाया 


जाय या पिया जाय अथवा gat जाय; हानि प्रत्येक | 
दशा में अनिवार्यं है और इसे वैज्ञानिकों, आयुर्वेद- 


o anf? तथा डॉक्टरों ने एक स्वर से स्वीकार किया 
है । परन्तु दुःख के साथ लिना पढ़ता है, कि भारत में 
इसका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है और 
युवक दिन पर दिन इसके अधिक आदी होते जा रहे 
St अतः इसके प्रचार को रोकने का विशेष saa 


होना चाहिए । संसार-प्र्यात धनी तथा अमेरिकन | 
| हैं। इस प्रकार स्त्री-पुरुष सब मिला कर प्रत्येक व्यक्ति 


कारखानेदा( मिस्टर wie yana के कटर विरोधी 


हैं । वे “माई waa ऑफ़ इण्डस्ट्री” (My 
Philosophy of Industry) नामक पुस्तक में 


faq हैं, “कि धूम्रपान तम्बाकू में एक ऐसी वस्तु 
मिश्रित है, लो नवयुवकों के faq महान घातक है । मेरे 
कारख़ाने में एक भी कर्मचारी धूम्रपान नहीं करता ।” 
कैला भी व्यक्ति हो, किप्ती भी देश का रहने वाळा हो 


झौर कैसा भी उद्योग-घन्धा करता ET, तम्बाकू उसे | 


निश्चय ही हानिकारक होगा । इसका विष रुघिर में 


faa कर उसे fada कर देता है ओर इसको सेवन | 


करने वाळे व्यक्ति की उत्साइ-शक्ति नष्ट हो जाती है। 
इसका जो सुस्पष्ट ओर सर्व-विद्ति gama दाँत, 
झोंड, eval और जिह्वा एर पड़ता है, वह उसके विष 
की dan का पूरा-पूरा परिचय दे देता है। धूम्रपान 
करने वाले अथवा तम्बाकू खाने वाले व्यक्ति के स्वाँसो- 


summe से एक बहुत ही अरुचिकर gifa धाती है और | 


( 284 पृष्ठ का शेषांश ) 


३ आडिनेन्खों.का तथा भारत के अधिकार के सम्बन्ध में 


दिए हुए भारत-एरकार के BAI का धोर Sal में सड़ने 
चाळे ४०,००० सत्याग्रही क्रेदियों का सी कुछ ख़याल 
किया था ? क्या ये सब यह दर्शाते हैं, कि बाँडे इरविन 
सारत को महान सङ्कट से बचा रहे हैं ? जब भारतवासी 
हो wx ऐसी. बातों को तारीफ़ करने को तैयार हैं, तो 
विदेशी वाइसराय क्यों ऐसो बातें न करें ? ` 


—“aira कॉनिकल” ( अङ्करेज्ञी ) | 


jd - wo * 


| 


IE ll f 
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दाँत काले पड़ जाते हैं । सारांश यह कि इससे देश, जाति 


| और व्यक्ति--किसी को भी तनिक लाम नहीं हे | इससे 
| विशेषता रखता है । इनके चमकने का कारण एक 


| विषेज्ञा गैस 'फ़्लोरिन' है ANRT बड़ा ही ज्ञहरीळा 


स्वास्थ्य और घन--दोनॉ को चति पहुँचती है। अत 
यह सर्वथा त्याज्य है और इसी में देश का कल्याण है । 


परन्तु सब से अधिक आश्चर्य की बात तो यह है, कि 


भारत की अशिक्षित जनता को कोन कहे; यहाँ शिक्षित 
पौर उन्नत विचार के महानुभावों मे भी इसका प्रचार 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में केवल खाने 


और शीरे के साथ मिल्ला कर पीने वाळा तम्बाकू पैदा होता. 


है। सिगरेट, सिगार आदि यहाँ विदेशों से आता है; इस 
प्रकार सन्‌ १३२४-२ में ४३ लाख रुपए की लागत का ४० 


लाख ४६ इज़ार पाउण्ड तम्बाकू भारत में विदेशों से. 


झाया a सिगरेट आदि वस्तुएँ आयात-कर अत्यधिक 
होने से आरत में मँहगी पड़ती हैं, wa: अब चेष्टा को जा 
रही है कि भारत में ही तदुपयोगो तम्बाकू पैदा किया 
arg | थह तो हुई “अशिक्षित'' और “असभ्य” आरत 


इङ्गलेण्ड धूम्रपान में प्रति वर्ष करोड़ों रुपया ud 
करता हे । वहाँ पर इस दुव्येसन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
जा रही है । सन्‌ १६२४ go में वहाँ ४३,०२,६३,- 
०४४ पाउण्ड सिगरेट स wa हुईं थीं और सन्‌ १६२८ go 
में यह संख्या ४३,२३,८८,४३० पाउण्ड तक पहुँच गई । 


सिगार पीने वाली faal की संख्या भी प्रति दिन बढ़ती. 
ज्ञा रही है Ag पाँच वर्षों में धूम्रपान करने वाली 
खियों की संख्या में € प्रति शत वृद्धि हुई हे। जिटेन में 


प्रति दिन ४३,४१,३८७ सिगरेट ख़र्च होती है झर 
प्रति वषे ३,८२,९३,९९,६६० सिगार फक दिए जाते 


पीछे 8१२ सिगार खपत होते हैं। अमेरिका में यह 

अनुमान ८४६ तक ही पहुँचा है। ब्रिटेन में सिगरेट का 

घन्धा करने वाले व्यक्तियों को संख्या ४,४८,१७१ है । 
हरेन्द्र याज्ञिक 


चिऊँटी की आयु 


चिऊँटी की पूर्ण आयु आसत से ८ और १० ad 
होती है, किन्तु बहुत सी चिउँटियाँ, जिनको पकड़ कर 
HF कर रक्खा गया था, १५ वष की अवस्था तक जीवित 
रह सकी थीं । 


i d ई 
कभी पानी न पीने वाले पशु 

. चीन, जापान तथा न्य पूर्वीय देशों में एक 
प्रकार का हिरन होता है, जिसे weg में Gazalle 
कहते हें और दक्षिणी अमेरिका में एक पशु होता है 
जो उँट की तरह होता है, परन्तु उसके पीठ में gn 
नहीं होता और इसे भ्रङ्गरेजी में Lama कहते हैं । इन 
प्राणियों को कभी तृषा नहीं सताती । उनके शरीर की 
रचना हो इस प्रकार की है कि प्यात की उन्हें किञ्चित 
भी आवश्यकता नहीं होती । 


[ so रमेशप्रसाद जी, बो० एख-सी० ] 
दाँत चमकते क्‍यों हैं ? 

दाँत एक प्रकार की हड़ो है। बिना कृत्रिम पॉलिश 

efsat चमकती नहों हैं । दाँतों का चमकना एक 


गैस होता है। इसके ded में कोई भी पदार्थ अपनी 
असली अवस्था में नहीं रह सकता । सभी जीवित 
पदार्थो को ag खा डालता है। तो भी इसका बहुत 


थोड़ा अंश दाँतों की चमक बनाए रक्षने के लिए आवश्यक. 


है। रासायनिक संयोग में यह पदार्थ हमारे भोजन पदार्थों 


से इन्हें मिल जाता है । 
& 


क 

मलाई दूध के ऊपर क्यों उठ आती है? 

दूध में तेल और चर्बो के बहुत ही छोटे-छोटे कण 
मिले रहते हैं। ये पानी से हलके होते हैं, किन्तु ये इतने 
छोटे होते हैं, कि उन्हें दूध के सतह पर आने में बहुत 
समय लग जाता है। ये बहुत धीरे-धीरे तेरते हैं । इसी 
कारण जो दूष कुछ देर तक रख छोड़ा जाता है, उसकी 
सतह पर मलाई जम जाती है । जब दूध मथा जाता है 
तब ये कण एक साथ मिल जाते हैं और मक्खन रू में 
परिणत हो जाते हैं । 


साबन मैल क्यों gatat है? 
साबुन में एक ऐसा पदार्थ होता है, जो चस्तुश्ओों से 


Sag जाता हे । जिस प्रकार तेल पानी के ऊपर फैल . 


जाता है, उसी प्रकार यह पदार्थ भी वस्तुद्नो पर फेल 
जाता हे । जब आप हाथ घोते हैं, तब इस पदार्थ की 
एक पतली भिल्लो आपके हाथ के चमड़े पर फेल जाती 


है । यदि आपके हाथ में किसी प्रकार का मेल लगा हो, - 


तो बह उपके नीचे भी प्रवेश करता है भोर मेज़ को 
ढीला बना देता है, जिसमें वह पानी से धोया जा सके । 
इसके बाद जब आप पानी से हाथ चोते हैं, तब साबुन 
की भिल्ली मैल के साथ धुल जाती हे और आपका हाथ 
साफ़ हो जाता है | 


SEEPS RTI Wn eges ण 


असली लेन्स लगे होने के कारण 
| हमारा कैमरा बड़ी आसानी से 
प्लेट पर स्त्री, पुरुष, बालक, चाहे 
जिस चीज़ की IUU ga 
| साइज्ञ की साफ़ और सुन्दर तस्वीर 

_ खींचता है । बढ़िया फोटो न खिचे 


तो दाम वापस | एक प्लेट, काराज्ञ, मसाला ओर हिन्दी | 


में तरकीब साथ है | मूल्य २॥) Fo; डाक-ख़चं ॥) 
पता--दीन sted, नं० ४, अलोगढ़ . 


. जो छज्ब १० हिन्दी पढ़े-लिखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पते 
मय उनके ग्रास, पोस्ट, जिले के feu कर भेजेंगे, उनको 
झङ्गरेज्ञों का गिल्लो-डरडा नामक पुस्तक मय केलेण्डर के 
मुक्त भेजेंगे । ध्यान रहे, पते अळग अलग स्थानों Sel । 

पता--श्री गङ्गा औषधालय, अलोगढ़ 
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THE IDEAL PICTURE ALBUM 


आदर्श चित्रावली _ 


X 
(03. See (033: Q0R — — 04 CC टर OE ——— dq टर 


If 
oum Higginbottom. Esq. Principal 8115 1:5७ ४७ ७ ४१ de 
Agricultural! Institute: । 
५० ० I think it is beautifully done. Most of the 
guests who come intothe Drawing room pick it up and 


look at it with interest. 


E pum. Mr. Justice Lal Gopal Mukerjea of 
the Allahabad High Court: 


The Indian Daily Mail : 

० » » The Album ADARSH CHITTRAWALI is 
probably the one of its kind in Hindi—the chief features 
of which are excellent production, very beautiful letter- 
press in many colours, and the appropriate piece of 


e ० + The Pictures are indeed very good and indi- 
cate, not only the high art of the painters, but also 
the consumate skill employed in printing them in several 
colours. J am sure the Album ADARSH CHITTRA- 
WALI will be very much appreciated by the public. 


poem which accompanies each picture, A. H. Mackenzie, Esq., Director of Public Ines- || 


truction, U. P.: 


The Hon'ble Sir Grimwood Mears, Chief Justice 
Allahabad High Court: 
. . ० lam very glad to see that it is so well spoken 


be |: of in the Foreign Press. 


मूल्य केवल ४) ₹० 
डाक-ब्यय अतिरिक्त 


W. E. J. Dobbs. Esq., 1.C.S., District Magistrate 
and Collector, Allahabad ; 
I am glad that Allahabad can turn out such a pleas- 


ing specimen of the printers art. 


e १ ० I congratulate your press on the get-up of the , à 
Album, which reveals a high standard of fne Art 


Printing. E i 


PE acs 


Price Rs. 4/- Nett. 


Postage extra. 
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दको व्यवस्थापक चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद | 


पपा Miri Rs EL pu pe Re: 
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a 


; = 
धाषिक चन्दा ... ६॥) Bo 


छुः माही चन्दा ... All) Ho 
एक प्रति का सूल्य iis) 
sc 


हिन्दी-संस्करण के सम्पादक :--श्री ० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक "भविष्य? 
उदु-संस्करण के सम्पादक :--मुन्शी कन्हैयालाल, एम? Wo, YAT बी० 


डा विशेषताएं 


TG RAD 
; — 


| सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक (Socto-Politica पत्रिका | 


—— ——————————— 


दन्सस्करण ५ 
वार्षिक चन्दा ... Gil) FO 
| छुः माही चन्दा ... Bl) Bo 
We प्रति का मूल्य 92) 


s 


(१) नवम्बर से ‘aia’ में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गस्भीर : का भी समावेश हो जाने से 


चाँद! मे चार चाँद लग गण हें | 


(२) खास मैकेनिकल कागज्ञ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है । इस प्रकार सैकड़ों 


चित्र आपको “चाँद” में मिलेंगे । 


(३) face अथवा रङ्गीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं। 
(9) gale सामयिक काटनों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। 


(५) इतना सब होते हुए भी--केवल प्रंचार की दृष्टि से फी कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इसलिए 


कर दिया गया है, ताकि जो लोग एक मुश्त चन्दा देने मे 


असमर्थ हो, वे हमारे पजेण्टों अथवा मेसस To एच० 


व्हीलर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्डॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी ख़रीद कर लाभ उठा सकें d 


चुनी हुई सम्मतियाँ 


किया aig’ ने बहुत घाटा उठाया है । हमे आशा है, 
wars विचार के पक्षपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी 
सहायता करगे । 


सारवाड़ी-छग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त 


वेदना हुई कि इख विज्ञान युगल जोडी को अब तक लगभग 
८,०००) का घाटा सहना पडा है। भारत मे अब सी पेले 
ऐसे देश-भक्त और समाज-सेवी घनी-सानी व्यक्ति हैं, जो 
चाइ तो इख देशोपकारी पत्रिका के खञ्चालको का बोझ 


` ` सहज ही में उतार सकते है । हम उनका ध्यान इस ओर 


आकर्षित करते हुए मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक पाठक से 


- च X A. ;M e R ~ 
अनुरोध करते हे कि वे चद” के ग्राहक स्वयं बन तथा अपने 


इष्ट-मित्री को बनाकर इसे आथिक कष्ट से सुक्त कर ......। 


afaa चाँद” खी-शिक्ता सम्बन्धी, हिन्दी का खुप्रखिद्ध 


मालिक qai चित्र ओर लेख सब भावपूर्ण रहते हैं । 
चे समाज के भीषण अत्याचार का SESH हृद्य-पट पर 


asa कर देते हैं । 


$ 


ETE’ HITS, 


Seer SR Fon AREER OEE SAREE SEA FO 


झाज- इस पत्र ने निर्भयता ओर योग्यता के साथ समाज-सेवा 9 माधुरी-शेसे gama ओर सुसञ्चालित पत्र को भी घाटा 


उडाना- पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 
लज्जाजनक है। स्त्री-शिक्ता के पक्षपाती हिन्दी-प्रेमियो से 
हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बह और बहिनों 
के लिए “चाँद? अवश्य खरीद । 


मतवाला - सरस्वती, मनोरमा और चाँद के विशेषाङ्क इस? 
समय हमारे सामने हैं। प्रयाग के इन तीनो मासिक पत्रो के. 
विशेषाङ्क बड़े सुन्दर हुए हैं, सच पूछिए तो तीनो मे पहिला 


नम्बर ‘aig का है। नाम भी प्यार के काबिल, रूप भो 
Jat ही; गुण भी उतना ही। 


6 ~ Cc © ~ ft & 
वलसान-प्रयाग के प्रियद्शक सहयोगी aie’ का गौरव और 


विझल छुटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है । 


अज व--सहयोगी ‘ate’ दिनोदिन उन्नति कर रहा है। 
सहयोगी के रङ्ग-रूप ने “सरस्वती” ओर “माधुरी” के 
दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हषं इस बात का है 
कि सहयोगी सुधार का पक्षपाती है ओर उन्नतिशील 


विचार को रखता है | 


चन्द्रछोक, SUIETSTZ 
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